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मुमुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय, वाराणसो । 
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प्रिय सहोदर वासुदेव ! 

एक तो तुम मेरे ls भ्राता थोर दूसरे भगवान्‌ शङ्कर के 
भक्त थे । तुम अल्पायु मं ही हम लोगों को छोड़ कर देव 
हुलेभ मोक्षदात्री परम पावन काशीपुरी में अनायास आकर 
काशीवासी हो गये | तुम्हें अपने जीवनकाल में काशी, भगवान्‌ न्‌ ॥ 
शङ्कर तथा जगजगनी अन्नपूर्णा के चरणों में बड़ा प्रेम था | 
» काम की अधिकता से देर होने पर भी तुम विना शिवा 

चेन किए जल तक ग्रहण नहीं करते थे। अन्त समय में 
रोग की अवस्था में मूर्छा के पीछे कुछ होश आने पर हम 

लोगों को शोकग्रस्त देख कर आश्वासन के रूप में “काशी? 
यह कहते हुए तुम सदा के लिए मोन हो गए थे | 

अतएव काशीवासियों के लिए अति उपयोगी यह अनु 
वादसहित 'काशीमोच्त-निणय? तुम्हें समर्पण करता हु | 


ae eee 
Roe EREE 


pem era किक...» T ला OL T uh s] ss 7 य 7 ऽ उ 


श्रोगणेशाय नमः 


ç 
प्राथना | 


सर्वशास्त्रो मै पारंगत जगद्गुरु थ्रीसुरेश्वराचायंजी (मण्डनः 
मिश्र) कृत यह काशीमोक्त-निर्णय नामक निवन्ध काशी-चासियाँ 
के हिताथ ही नहीं वरन्‌ सुसुुमात्र के कल्याणार्थ so १६४१ 
चि० मै महाराजा हथुआ-नरेश ने शिला प्रेस दवारा छुपचाकर' 
अपनी धमे-प्रियता का परिचय दिया था; किन्तु चह केवल सूल- 
मात्र था, अतः संस्कृत के विद्वानों ने ही उससे लाभ उठाया 
अर वह भी अव अप्राप्य सा हो रहा है। ऐसी अवस्था 
में पूज्यपाद पंकज परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ घनश्यामा 
नन्द्जी तीर्थने इसका पुनः प्रकाशन होना परम आवश्यक समक 
कर सुभे आज्ञा दी 1 “आक्षागुरूणामविचारदीया?। मेने अपना ' 
परम सौभाग्य समझकर इस निबन्ध का हिन्दी अजुवाद पूज्य 
पं० अम्बिकादत्तजो उपाध्याय एम० To द्वारा कराकर पाठको 
की पुनीत सेवा मै प्रकाशित किया है इससे बिद्वान और सर्व- 
साधारण लोग काशी-वास के महत्त्व को भली भाँति समभकर 
लाभ उठा सकेंगे | 

काशी में शरीर त्यागने से जीवमात्र को मुक्ति मिलती है, 
यह सिद्धान्त अटल है तथापि न जाने किस जन्म के पाप-लंचय 
के कारण इस सिद्धान्त मै कतिपय मलुष्यो को संशय रहता 
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GERED 


'है। गीता मै भगवान्‌ भोकृष्णचन्द्रजी ने श्रीमुख से संशय को 
ही आधोगति का कारण बतलाया है ( संशयात्मा विनश्यति )। 
“बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती” केबल इसी बातको' सुनकर 
उनको संदेह होता है; किन्तु इसमें जो रहस्य है उसकी ओर 
"ध्यान नहीं दिया जाता। ज्ञान के विना झुक्ति का होना 
असम्भव है ही पर परम कल्याणकारी काशीपुरी में शरीर 

“त्यागनेवाले प्रत्येक जीव को अत्यन्त कारुणिक आशुतोष भग- 
चान्‌ शंकर के तारकमंत्र के उपदेश द्वारा स्वतः ही तुरन्त 
ज्ञान की प्राप्ति हो जाती हे और वे पुण्यात्मा कैवल्यपद के भागी 
होकर परमानन्द का अनुभब करते हें । अन्त में मेरी यही 
आशा है कि पाठक इसके एक पक असूल्य अक्षर का" मनन 
करेंगे और मुझे आशीचाद्‌ दंगे कि भगवान्‌ शंकर के चरणा- 

-रचिन्दा मे मेरा प्रेम दिन दिन अधिक हा । 


--आपका गौरीशंकर गनेड़ीवाला ! 
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काशीनाममहिमा | 
काशीतिवणदितिय स्परंस्त्यजति पुदूगलम्‌ | 
यत्न क्वापि भवेत्तस्प कैलासे वसतिः स्कुडा ॥' 
काशी काशीति काशीति रसहा रससंयुता । 
यस्य कस्यापि भूयश्चेत्स रसञ्ञो न चेतरः ll 
तावदुगजेन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिका AAT | 
यावन्ना् न शहुन्ति काश्याः पापार्वलाशने ll: 
ब्रह्महत्यादिपापानि यस्या नाम्नोऽपि कीर्तनात्‌ | 
त्यजन्ति पापिनं काशी सा केनेहोपसीयते ॥ 
वाराणसीति काशीति महामत्रमिम जपन | 
यावज्जीचं त्रिसन्ध्यन्तु जन्तुजीतु न जायते ॥ 
तत्नेचनामस्मरणान्न स भूयो भिजायते | 
यस्तु काशीति काशीति द्ित्रिजेपति पुण्यवान्‌ 
अपि सवेपवित्रेभ्यः/ स पवित्रतरो महान्‌ | 
वाराणसीति काशीति रुद्रावास इति स्फुटम्‌ ॥: 
सुखाशिनिर्गतं येषां न तेषां प्रभवेद्यमः | 
येन वीजाच्रयुत काशीति हृदि धारितम्‌ ॥ 
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॥ भजन ॥ 
हे काशीनाथ कुपालु कृपा यह कीजे । 
fast विमल भक्तिका ज्ञान हृदय में दीजे ॥ 
`Ë श्‍वास श्वास शिच रट्ट अनत नहीं जाऊ | 
ले ले. कर अनुपम नाम सुयश नित: गाऊ l: 
हे चन्द्रचूड | जगदीश | शम्भु | अविनाशी | 
'हे' भक्तप्रिय भगवान संदा स॒खराशी ॥ 
अब करदो बेड़ा पार अरज यह मेरी | 
fae Raag सरकार कमल सुख फेरी ॥ 
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श्रीः गणेशाय नमः" 
श्रीजगद्गुद सुरेश्वराचाय कृत 


“है काशायाोक्षगंनणय #* 


नमस्कृत्य जगन्नाथ मायया चन्द्रशलरम्‌ l 

गङ्गाधरं गरच्छायानीलकण्ठयुपारमद्दे ॥ 

अपने विशाल भाल में चन्द्रमा को धारण करनेवाले जटाजूट 
में जगतपाचनी श्री गङ्गाजी को स्थान देनेवाले समुद्र के. मन्थन से 
उत्पन्न विष के पान करने से नीले गलेवाले. सचराचर जगत्‌ की 
लीलामात्र से रक्षा करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर को नमस्कार कर 
उनकी उपासना करता हुँ | 

वाराणसी पुरीं पुण्यां येऽधितिष्ठन्ति जन्तवः | 

व्याचष्टे तारकं ब्रह्म रुद्रस्तेषां दयानिधिः ॥ . 


oc SHE, ,काशीपुरी,र ranasi C जीव. ie हैं, उन्हे 


२ छाशीसोक्ष-निणय 


परम कारुणिक भगवान्‌ महेश्वर मरने के समय तारक संत्र का 
उपदेश देते हें । À 
AONTA प्राप्य ज्ञानं महेश्वरात्‌ | 
मुच्यन्त जन्तवः सर्वे बद्धाः स्व्राभाव्यविद्यया ।। 
प्राण छूटते समय दुयानिधि शक्कर देव से तारक संत्र हारा 
ज्ञान प्राप्त करके अपचो खाभाविक अविद्या से बँथे हुए भी जीद 
मुक्त ह्यो जाते हैं | 
# daa तेषां तादात्म्यं घटेतरखयोरिव í 
पनर्देदातरारम्मे कारणं नास्ति Faas ॥ 
जिस प्रकार घटाकाश और महाफाश में आधार के नष्ट दो 
जाने पर कोई भेद नहीं रहता और दोनों आकाश एक दो 
जाते हैं उसी तरह काशी में अपन आधार शरीर का परित्याग 
करमवाला जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त 
कर लेता Š अर्थात्‌ परमात्मा के साथ एक दो जाता है ओर 
agaat देहारम्भ में किसी. कारण के न होने के कारण उस 


e मोक्ष चार प्रकार के होते हैं -सालोक्य, सामोप्प, सारूप्य और 
साथुज्य । इन चारों प्रकार के मोक्षों में सायुज्य, जिसका दूपरा नाम 
तादात्म्य है, सबसे उत्तम माना गया है । इस मोक्ष में परमात्मा के साक्ष 

CRU हो जाता Roh इन चरी मकेन SWT परसि Rg, a म दिए गए | ! 


ə9 
काशीमोक्ष-निर्णय 3 


सुक्त जीव को फिर देह धारण कर इस संसार के सुख-दुःखो 
का अनुअत्र नहीं करना पड़ता । विद्वान्‌ लोग साजो स्य, सामोप्य, 
और सारूप्य मोक्ष को साक्षात्‌ मोक्ष नहीं कहते अर्थात्‌ सायुज्य 
( तादात्म्य ) मोक्ष का जितना महत्व है उतना मह्त्व सालो म्य, 
सामीप्य या सारूप्य को नहीं देते । 


TST कर्म भोगेन क्षीयो ज्ञानकारणम्‌ | 
ततो विदेह वन्य भवतोति सुनिश्चितम्‌ ॥ 


प्रारव्ध कर्मा का क्षय भोग से ही होता है 1 जत्र तक उन 
कर्मो का भोग जोब को मिल नदीं जाता तत्र तक वे बने ही रहते 
* Ë 1 ओग के अनन्तर ही उनफा क्षय होता Š । जोवन्मुक्त भी उन 
ग्रारव्ध कर्मो के द्वारा प्रेरित होकर कर्मों के भोग की समाप्ति 
पन्त शरीर धारण किए रहता हे और भिन्न भिन्न कर्म किया 
करता है। जब बे सत्र प्राख्य कम समाप्त दो जाते हैं तब उसे 
विदेह Seq अवश्य ही faa जाता है । कमं तोन प्रकार के होते 
हैं---आगामि, संचित और प्रारब्ध | 
q आगामिः--इसी का दूसरा नाम क्रियमाण कमे Š । जोव 
एक वार शरोर धारण कर जिन कर्मो को अपने siqaq काल में 
करता है. seal का नाम क्रिगमाण कम है । ये कम यदि बहुत 


शेते. हैं तो, Sasa Pla an Pla हैं, अन्यथा सकि [दकु 


४ काशीमोप्-निर्णय 


जन्म-जन्मान्तर(में अपना फल दिखाते ef परन्तु ज्ञान की उत्पत्ति 
हो जाने पर ज्ञानी के शरीर के द्वारा 'किए गए पाप कमे और पुण्य 
कमे किसी प्रकार का फल नहीं देते । कमल के पत्ते पर जिस 
प्रकार जल का संसर्ग नहीं. होने पाता उसी प्रकार ज्ञानी के ऊपर 
इनका असर नहीं होता । अच्छे कर्म तो उन भक्तों के पास 
चले जाते हैं जो उस ज्ञानी की “उपासना करते हैं, अथवा पूजा 
करते हैं अथवा स्तुति करते हैं और थुरे कम ज्ञानी की निन्दा: करने- 
बाले अथवा उसे दुःख देनेवाले के पास चले जाते हैं । 

g संचित कम:--अनेकों करोड़ जन्मों में किए गए अनेक 


प्रकार के पुण्य कर्म और पाप कम एकत्रित होते जाते हैं | ये सब « 


कमै चीज रूप से वतेमान रहते Š । इन्हीं का नाम संचित कम है। 


{ ज्ञानोत्पत्यनन्तरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कमं यदस्ति तदागामी- 
त्यभिधीयते | आगामि कमे ज्ञानेन नश्यति | किञ्च आगामिकमंणां निनी 
दछगतजढवत, ज्ञानिनां संबन्धो नास्ति। किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति, 

भजन्ति, अयन्ति तान्‌ प्रति ज्ञानिक्रतम्‌ आगामि पुण्यं गच्छति | 
ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विपन्ति, दुःखप्रदानं कुवन्ति तान्‌ प्रति ज्ञानिकृत 
सम्‌ आगामि क्रियमाणं यदवाच्यं कम पापातमकं तद्‌ गच्छति। [तश्ववोधे] 
ॐ अनन्तकोटिजन्मनां चीजभूत सत्‌ यत्कमजातं wataq तिष्ठति 
तत्‌ सञ्चितं जेयम्‌ । सञ्चितं कर्म ''ब्रह्मेवाहम” इति निश्चयात्मकज्ञांनेन 
Cifu tkshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bf gaar] 
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इनका नाश तभी होता है जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि 
झैं ही ब्रह्म हूँ । 

& प्रारञ्ध कर्सः--जगन्नियन्ता परमेश्वर इन्हीं कर्मो' मे से 
कुछ पुण्य कर्म और कुछ पाप कमे देकर जीव को संसार में भेंजता 
है और उन्हीं कर्मों का फल जीव अपने उस जीवनकाल š 
भोगता है और तद्सुसार अनेक प्रकार के सुखों और दुःखों को 
ओगता है । इन कर्मों का क्षय केबल भोग से ही हो सकता है 
और किसी प्रकार से नहीं । यहाँ तक कि जीवन्मुक्त पुरुष को 
भी ये कर्म भोगने ही पड़ते हैं । 

उपास्ते? पररूपत्वात्‌ त।रतम्यपदस्थितेः | 

ज्ञानाग्निना विनष्टत्वात्‌ विश्लेपः पूर्वकमंणाम्‌ ॥४॥ 

मोक्ष के मुख्य तीन साधन हें ज्ञान, क्म और उपासना इन 
तीनों में उपासना का सबसे प्रथम स्थान है | यह ` सबसे उत्तम 
. साधन है। ज्ञानरूपी अग्नि में सभी सञ्चित कमे जल जाते š 
और उनमें फल लाने की शक्ति नहीं रह जाती.। इसी कारण 
जींव:के साथ उन कर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं रद्द जाता; जीव 
एक दम असंग हो जाता है । 


| ead शारीरसुत्याच इह लोके एवं सुखदुःखादिप्रदं यत्‌ कमं तत्‌ 
आरब्धम्‌ भोगेन नष्टं भवति “'प्रार्धकमंणां भोगादेव क्षयः? इति । ` 


. ० N क aaa 
1FCC;0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. fae by eGangotri 
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काश्यां विदेहकेवज्यं भवतीति सुनिश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
काश्यां विदेहकेउल्यपाप्तेरुत्तरकमं शस्‌ । 
असंभवान्न विश्लेषो वेदितव्यो faa ॥ = ॥ 
काशीपुरी में शरीर का परित्याग करने से तारक सन्त्र के 
बल से विदेह केवल्य अवश्य ही हो जाता है इसमें कोई सन्देह 
नहीं । काशी में मरने पर जब Ree केबल्य की प्राप्ति हो जाती है 
चब क्रियमाण और करिष्यमाण कमो का असर ब्रह्मीभूत जीव के 
ऊपर नहीं पड़ता | उन कर्मों से यह wag ही रहता Š । 
किमत्र प्रमाणम्‌ ? Ë 
इस उपरोक्त सिद्धान्त में प्रमाण क्या ë q: 
श्रयते हि यथेषीक्रातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवं हास्य 
सवे पाप्मानः Wad इति, (छा० उ० ५,२४.३, ) 
जिस प्रकार मूँज के फूल की रूई आग के स्पशमात्र से 
भस्म हो जाती हे इसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही 
जीव के.सभी संचित पाप कम क्षण भर में जल कर भस्म हो 
जाते हैं । 
` तहि पापकर्मणामेब्र विलयः श्रयते न पुण्यकर्मणा 
मिति चेत्‌ न इत्याह :-- 
००-०. NGF, SAME (क्री इमतुक्ति से पाणान: जसन के AUT से 
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जान पड़ता है कि ज्ञानरूपी अग्नि से पाप कर्मों का दी चय होता Š 
पुण्य कमो का नहीं होता यह आराङ्का उचित नहीं है क्‍्योंकि-- 
ब्रह्मा रीनां शरीराणि श्वशुक्रशरीरवत्‌ | 
यतो जिद्दासितान्पेव तस्मात्‌ घर्मेऽपि पाप्मगी; ॥ 
wane के शरीर उसी प्रकार परित्याग करने के योग्य होते 
हैं जिस प्रकार कि कुत्ते और सुअर के शरीर । इसी तरह पाप 
कर्मो'के कथन से पुण्य wal का भो बोध होता है। अथोत्‌ ज्ञान 
रूपी अग्नि पाप कमे और पुण्य कमे सों को जला डालती है | 
इति वचनात्‌ पुज्यकर्मारब्धाना ब्रहमन्द्रशरीराणां पाप- 
कर्मारव्परवशूकगशरीरादिवञ्निहासितत्वाबिशेषात्‌ पुण्यः 
स्यापि कर्मणः पाप्मत्वेन कीतनं युक्तस्‌ । तथा च भगवता 
स्परयंते;--- 
इस पूर्वोक्त वचन से जिस प्रकार पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त 
किए गए ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं के शरीर पाप कर्मों के वारा 
पाए गए कूकर-सूकर के निन्दनीय शरीर के बरावर दी त्याज्य 
हैं उसी प्रकार पुण्य कमे भी फल देनेवाले होने के कारण बन्धन 
में डालनेवाले हैं और अतएव पाप कर्मो' के समाने ही कहे गए 
हैं। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान. श्रीकृष्णजी ने 
शीसद भाग बढ़ी ता, से, निसा, है; 55 Collection. Digitized by eGangotri 
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` यथैधांसि समिद्धोऽग्नि्भस्मसात्‌ Tease | 
ज्ञानाग्निः TARA भस्मसात्‌ ङुरुते तथा ॥४. ३७॥ 
हे अजुन ! घग्‌ धग्‌ जलती हुई आग जिस प्रकार ईधन को 
` जला कर राख कर डालती है, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि सभो 
पाप और पुण्य कर्मा को जला डालती है और जीव को उन 
कर्मो' के बन्धन से मक्त कर देती है । 
Wim जजीवन्धुक्तस्य ज्ञानोत्तरक्रालीनकमर्णां AIR- 
षो न भवतीति तत्रेदं भ्रमाणस्‌ः-- 
_ पहिले कह चुके हैं कि जीवन्मुक्त अवस्था में ज्ञान प्राप्त होने 
के पीछे किए गए कर्मा का असर नहीं होता इस कथन में नीचे 
दी गई aft प्रमाण है: i 
यथा पुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्ते | एवं Š 
बिदि पापं कमें न रिलष्यते इति | 
[Bro Fo ४१४३] 
जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल का संसग नहीं होता उसी 
प्रकार तत्वज्ञानी को पाप ' कर्मों का ws नहीं होता | पाप कम 
अथवा पुण्य कमे करने के कारण उसे बन्धन में नहीं पड़ना पड़ता | 


भारव्पस्य ज. कमण, SAAN बनेन जाध्यत्व 
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्ुत्पच्चतेःइति चेत्‌ न इत्याह- 

अव यह प्रश्‍न उठता है कि संचित कम और प्रार्ध कमे ये 
दोनों प्रकार के कमे कमे ही के नाम से प्रसिद्ध हैं अथोत्‌ कमे 
कहने से प्रारर्ध एवं संचित इन दोनों प्रकार के कर्मा का ज्ञान 
होता है तो ज्ञानरूपी अग्नि से जिस प्रकार संचित कम क्षीण हो 
जाते हैं उसी तरह MST कर्मो का नाश भी क्यों नहीं हो जाता ९ 
श्रुति में तो केबल कमे शब्द कहा गया Š | इस शङ्का का समाधान 
नीचे दिए गए वचन से किया गया हैः-- 

प्रारूव्धस्पोपजीव्यत्वात्‌ तत्वज्ञानेन FAT: | 

अशक्यस्वाच्च BRIA वाधो न विद्यते ॥ 

जीव को dig तभी मिलता है जव कि उसके प्रारब्ध कम 
उसमें सहायक होते हैं अथोत्‌ AST Bat ही के अनुसार जीव 
का आवागमन संसार में होता है। जब AST कमे अपना फल देना 
प्रारम्भ कर देते हैं तो जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते अपना 
“फल देते रहते हैं। जिस प्रकार तीर जब धनुष से छूट जाता हे तब 
ae अपना काम करके ही रुकता दै, बीच में नहीं | इसी प्रकार 
प्रारब्ध कर्म भी अपना) काम करके ही समाप्त होते हैं, बीच में 
सनको कोई नहीं रोक सकता | । 
RCE FAA TITS पमाण AIAG 1. by eGangotri 
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अब परम प्रकृति परमात्मा ही सबका आदि कारण दै और 
वही सबमें प्रधान है इसका प्रमाण आगे की पंक्तियों में दिया 
. जाता दैः-- 
यमो वैवस्वतो राजा यस्तवेप हृदि स्थित; | 
तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गां मा HST गमः ll 
[agra ८. ६८] 
तुम्हारे हृदय में बैठे हुए वैवस्वत राजा यस के साथ यदि 
तुम्द्वारा ऐक्य Š तों तुम न तो गंगा नहाने जाओ और न कुरुक्षेत्र 
की यात्रा करने जाओ । 
इति गंगाकुरुक्ष यो: निषेधयुखतो ुसुलुभाप्यर्वमाह स्म 
भगवान्‌ आचायों मनु; | 


इस प्रकार भगवान्‌ आचार्य मनु ने गंगा और कुरुक्षेत्र 


, के सेबन की का निषेध कहते हुए मोक्ष चाहनेवाले 


को Wer के साथ तादात्म्य प्राप्त हो सकता है. यह सिद्ध 


किया 2 | 
( अब उपयुक्त श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ करते हैँ) 
` यमः = यमयति = नियमयति तथा च श्रुतिः 
उस इश्वर का नाम यम इस लिए पड़ा कि वह समस्त संसार 


Bb RAAT कसा, है Es अचार, CBA, सेका का 
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संचालन होता है | इसमें आगे दी गई श्रुति प्रमाण है -- 

य आत्मनि तिप्ठन्नात्मनोउन्तरों यमात्मा न वेद यस्य 
आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति एष त आत्मा 
अन्तरयम्यसृतः ॥ ३, ७, ॥ 

[ वृहदारण्यकोपनिषत्‌ ] 

महर्षि याज्ञवल्क्य अरुण के पुत्र उद्दालक से कहते हैं कि-- 
जो आत्मा में वतमान है, जो आत्मा के भीतर निवास करता है,- 
जिसे आत्मा अपने में स्थित नहीं जानता, जिसका शरीर आत्मा 
है, जो आत्मा के भीतर रह कर उसे अपने व्यापार में लगाता है 
और GAR ऊपर शासन करता Š वही संसार के सब धर्मा से 
. रहित अन्तर्यामी जगन्नियन्ता परमेश्‍वर ही तुम्हारी आत्मा है | 

वेचस्वत;-त्रिवस्वान्‌ पिता अस्येति-विव स्वन्तमधिति- 
षठतीत्यथे; | i 

विवस्वान्‌ अर्थात्‌. सूर्य के पुत्र | इसका तास्पये यह कि qa 
में व्याप्त होकर रहनेवाले । ë 

राजा = राजते-दीप्यते-स्वयं प्रकाशते । 

- राजा उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशमान दो जिसे प्रकाशित 
करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता न पढे । इश्वर स्वयं 
प्रकाशमान है जैसा कि इस वचन से ज्ञात होता हैः--- ; 


CC-0 ज्योतिबोहमयत्रावयोक्त aT aes Aas Ns td angotri 
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आऔपचारिकमन्यत्र MTA भास्वदादिवत्‌ ॥ 
ज्योतित्रीह्मण में कहा गया है कि यथार्थ ज्योति अर्थात्‌ 
स्वाभाविक प्रकाश तो केवल आत्मा में ही है। आत्मा के 
अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ संसार में स्वयं प्रकाशमान नहीं है। 
अग्नि, सूर्य, चन्द्र आदि में जो तेज दिखाई देता है वह AME 
fre नहीं किन्तु उसी परम प्रकाशमान परमात्मा के सम्पर्क से 
-ग्राप्त होता Š | 
“यरतवेष हृदि स्थितः” इति स्वानुभवभत्ययर्बै दर्शयति । 
“जो ईश्वर तुम्हारे हृदय में वैठा हुआ है” इस वचन से 
भगवान्‌ मनु यह दिखलाते हैं कि इस विषय में गुरु, वेदान्त"आदि 


के वाक्यों पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं, इसका अनु- 


भव तो स्वयं किया जा सकता है | 


“हृदि स्थितः” इति सर्वेषां भूतानां हृदशे सदा सन्निहितः | 
हृदय में स्थित का अर्थ यह है कि वह अन्तर्यामी भगवान्‌ प्राणि- 
मात्र के हृदय में सव॑दा वतमान रहता Š | ऐसा कोई भी प्राणी 


ai जिसके हृदय में ईश्वर न बैठा दो । इसमें श्रुति और स्मृति 


दोनों प्रमाण हैं- | 
“अन्त; Tae: शास्ता जनानाम्‌? इति अश्रुतेः । . 
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श्रुति का वचन है कि ईश्वर सब जीवों के हृदय में वैठा 
हुआ शासन करता है । : 
“शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः? इति 
स्मृतेः | | 
स्मृति का वचन Š कि भगवान्‌ विष्णु अर्थात्‌ इश्वर जो कि 
सम्पूर्ण जगत्‌ के हृदय में विराजमान हैं संसार भर के निया- 
सक हैं । 
ते > तव यो हृदि स्थितस्तेन परमात्मना अविवादः = 
ऐकात्म्यं यदास्ति तदा गङ्गां कुरुक्षेत्र च मा गाः | 
“ संसार भर के नियामक स्वयं प्रकाशमान ओर तुम्हारे हृदय 
में बैठे हुए ईश्वर के साथ यदि तुम्हारा ऐकात्म्य है at gre गंगाः 
और कुरक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं । 
- गङ्गायां मरणं चेव eet भक्तिश्च केशवे | `` 
त्रह्मविद्याप्रबोधश्च NAA तपसः फलम्‌ ll 
परमपावनी गंगाजी के तट पर शरीर का छूटना, ' भगवान्‌ 
विष्णु में अचल भक्ति का होना और ब्रह्मविद्या का जान लेना यह 
साधारण तप'का फल नहीं, बहुत : कठिन aT 'करने पर इनकी. 
प्राप्ति होती है । PARR क TEE u 
cc ०डति"सभप्रधानभावेन Een iiai nn A by ९680५७0 


“38 काशीमोद-निणंय 


इस प्रकार भगवान्‌ व्यास ने गंगा के तट पर शगीर परि- 
त्याग, विष्णु में अटल भक्ति एवं ब्रह्मविद्या ज्ञान को समान महत्व 


दिया है और संसार के बन्धनों से मुक्त करनेवाले सत्र सुकमों 


में इन्हें प्रधान स्थान दिया है । और भी कहा गया है कि 


मरणे स्मरण त्रिष्णा; कथ्यतेऽत्यन्त दुलभम्‌ | 
तद्न्पनत्र कासन गङ्गा Ades लनश्यत ll 
मरने के समय विष्णु का स्मरण, जिससे कि मनुष्य भव- 
बाधा से छूट जाता दै, परम दुलभ बताया गया है | परन्तु थोडे 
काल तक भी गंगा का सेवन कर लेने से सरण कल में भगवान्‌ 
का स्मरण हो आता दै और उसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो 
जाती है । 
यम्य तत्वज्ञानं नास्ति. तस्य गङ्गायां कुरुक्षेत्र वा याच 
देहावसान wag स्थितौ सत्यां ततरज्ञानाबाप्तौ भोत्तो 
भवतीति. भव; | 
तात्पयं ae है कि जिसे aama प्राप्ति हो चुरी उसे 
तो रांगा, कु क्षेत्र आदि के सेवन की आवश्यकता नहीं परन्तु जिसे 
-तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई . उसे मरण पयन्त गंगा के तट पर 
` या कुरुक्षेत्र में निवास करन से अन्त में तत्वज्ञान को भाप्ति दो 


जाती है और उसका मोक्ष हो जाता है. 
CC-0. Mumukshu gel मात As Collection. Digitized by eGangotri 


UU... ... U. U ESS É Sis Le SES aN Sess EOU Ne eR pes आयक 
~ oS —— —.. 


१ 


9 


काशीमो छ-निणेय qv ` 


किं नाम तत्‌ कुरुक्षेत्र यत्र देहा।साने AE जन्तोः 
सोच्न; थूयते ? 

कुरुक्षेत्र का महत्व जानकर प्रश्‍न होता है कि वह qsqa 
कौन सा ऐसा उत्तम स्थान है जिसमें शरीर परित्याग करने के 
अनन्तर जीव सात्र को मुक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है । इसी 
MR का समाधःन बृहस्पति और याज्ञवल्म्य के संत्राद से किया 
'जाता है । 

टृहस्पतिस्वाच याज्ञवल्क्य ay gerd देवानां 
'देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अविपुक्त वे gali 
देवानां देवयजनं सवेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | तस्माद 
'यत्रकचन गच्छति तदेव मन्येत तददिसुक्तमेव | इदं वे ge 
क्षेत्रे देवानां देवयजनं सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अत्र 
हि जन्तोः UAT रुद्रस्तारकं रह्म व्याचष्टे 
येनासावमृती भूत्वा मोक्षी मवति तस्मादवियुक्तमेत् निपेवेत 


'आबिद्मुक्त न विश्वुञ्चेदेइमेवेतथावन्क्य ॥ १ ú 
[जाबालोपनिषत्‌ १] 


बुदरस्पतिर्याज्ञवल्क्यं प्रच्छ वद न; ge देवानां 
देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ | तस्माद्‌ यत्रकचन 


गच्छतीति a a 
j CC-0. alee Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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` बृहस्पति ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि मुझे कुरुक्षेत्र के 
विषय में बताओ जो कि सब देवों के पूजन का स्थान है और 
सब प्राणियो के लिए ब्रह्मलोक के समान है और जहाँ से मोक्ष 
के लिए दूसरी जगह जाना उचित नहीं है । 
तिश्वेश्वरेण कदाचिदपि सुक्त न भन्नतीत्यविुक्तस्‌ | 
सब गतत्वेऽपि विशेषाभिव्यक्तिदेतोः | वे एवार्थः | 
विश्वेश्वर इस क्षेत्र को त्याग कर कभी कहीं नही' जाते इस 
लिए इसका नाम अविसुक्त है । यद्यपि सम्पूर्ण संसार में विश्वे- 
श्वर व्याप्त Š तथापि इस पुण्यक्षेत्र में वे विशेष रूप से निवास 
करते हैं और उनकी सत्ता इस चेत्र में प्रकट'रूप से जान पड़ती 
है । इस श्रुति में “वे” शब्द का प्रयोग करके बता दिया गया है 


` .” कि यहां तो वे अवश्य ही प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान Š । 


कुरुक्षेत्रम्‌ = कुरुत्त्रशब्दितम्‌ | 


' इस पुण्यतीर्थं का नाम जिसमें कि भगवान्‌ विश्वेश्वर का | 


सदा निवास रहता हे कुरुक्षेत्र š! 

- देवानां देवयजनम्‌ = सर्वे देवा इज्यन्त इति । सर्वे 
देवा यत्र विश्वेश्‍वर॑ यजन्ति = पूजयन्ति वेति देवयजनस्‌ | 
` 'दिवयजनमू इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं--एक तो 
यह कि जहाँ सब देवताओं की पूजा होती हो । इसका 
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कारण यह है कि इस पावन अविमुक्त क्षेत्र में सभी देवियां और 
सभी देवता अपने कुछ अंशों से निवास करते हैं। अतः सभी ' 
देवों की इस तीथे में पूजा होती 1 दूसरा अर्थ यह है कि इस 
तीथ में सभी देवता निवास करके श्रीविश्‍वेश्‍वर भगवान्‌ की पूजा 
और आराधना करते Š । 


सर्वेपां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ भवन्तीति भूतानि (भवन्ति = 
उस्पद्यन्ते)। उत्पत्तिमन्ति कानि तानि? जरायुजाण्डजस्वेद- 
जोद्भिजानि। तेषां सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ = ब्रह्मलोकः। 


सुमस्त भूतमात्र के लिए यह अवियुक्त क्षेत्र ब्रह्मलोक के समान 
Š | संसार में जितने उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जंगम पदार्थ हैं वे सब 
भूत कहलाते हैं । ये उत्पन्न होनेवाले पदार्थ चार प्रकार के होते . 
हैँ—जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज्ज | 


मनुष्य, पशु आदि जीव जरायुज कहलाते हैं क्योंकि गर्भावस्था 
में इन जीवों का पाञचभौतिक शरीर एक चमड़े के थेले में, जिसे 
` कि जरायु कहते हैं, लिपटा रहता है । पक्षी, सप आदि जीव 
अण्डज होते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति अण्डां से होती है | स्वेदज 
वे होते हैं जो कि पसीने से saa होते Ë जैसे खटमल, जुओं, 
लीख आदि छोटे छोटे कीड़े। उद्भिज वे कहे जाते हैं जो कि 
भूमिको Saga aan हेते दे. हसे, ApEn 

१ R 


; qc काशीमोक्ष-निणय ` 


चारों प्रकार के भूतां के लिए यह पवित्र अविमुक्त क्षेत्र साक्षात्‌ 
` न्रह्मलोक Š । 
` तस्मात्‌ > अवियुक्ताद यत्रकचन गच्छति = यत्र कापि 
न गच्छेत्‌ मोक्षार्थस्‌ चेतरान्तरम्‌। [“व्यत्ययो aga” 
इति लकारच्यत्ययः।] अवियुक्त परित्यज्य क्षेत्रान्तरे मोत्तो न 
भवतीति भावः 
ऐसे उत्तम अवियुक्त क्षेत्र से मोक्ष की प्राप्ति के लिए किसी 
भी दूसरे चेत्र में नहीं जाना चाहिए । (श्रुति में दिए गए “गच्छति” 
शब्द का अर्थ वर्तमान काल में होने के कारण यद्यपि “जाता 
है? यह होना चाहिए परन्तु वैदिक सन्त्रों में यह नियम है. कि 
कहीं कहीं दूसरे काल में दूसरे काल का प्रयोग हो जाता दै इस 
लिए यहां वर्तमान काल का अर्थ न करके विधि का अर्थ 
“जावे? या जाना चाहिए! यह किया गया । 
इस आधे मंत्र का संक्षेप में अर्थ यही है कि इस परम पावन 


साक्षात्‌ मोक्षो न चेताखु पुरीषु प्रियभाषिणि | 
(ato Go ८-३ ) 


x 
x 


`~ ` | 
अगस्त्यजी कहते हैँ कि हे छोपामुद्रे ! अयोध्या मथुरा हरिद्वार आदि 
सात मुक्ति एरिया हैं पर यहां मरने से साक्षात्‌ मोक्ष नहीं होता | दूसरा 


‘Sar काशी सें सत्यु मिळती है और तब मोक्ष होता | 
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अविसुक्त क्षेत्र को त्यागकर मोक्ष के लिए कही' नहीं जाना 
चाहिए क्योंकि दूसरे क्षेत्र में मोच होता ही नदी । 
तदिदं मन्ये देवानां देवसदनम्‌ wisi भूतानां ma 
सदनम । तत्‌ = तस्माहवानां देवयजनमिदमविशुक्तं सर्वेषां 
भूतानां ब्रह्मसदनं = त्रह्मलोकं मन्ये | 
इस कारण विद्वान्‌ लोग इस अविमुक्त क्षेत्र को देवों का 
यूजास्थान एवं स्थावर-जंगम भूतों का ब्रह्मलोक समके EI 
अत्र हि जन्तोः पाणरुत्रममाणस्य रुद्रस्तारकं ब्रह्म 
च्याचष्टे | अत्र = अवियुक्ते, हि = प्रसिद्धो, जन्तोः = ` 
चतुर्विधस्य जीवजातस्य, प्राणेरत्रमपराणस्प = प्राणेरुत्का- 
Fa कुर्वतः ( श्राणेपूक्रपमाणेषु' इति केचित्‌ पठन्ति ) 
इस अवियुक्त क्षेत्र में शरीर परित्याग कर प्राणां के द्वारा : 
ऊपर की ओर जाते हुए चारों प्रकार के जीवों को भगवान्‌ रुद्र 
. तारक मंत्र का उपदेश देते हैं । कुछ लोग “प्राणेषु उत्कममाणेषु” 
'ऐसा पाठ-भेद बताते हें उनके मत के अनुसार थह अथे होगा कि 
“प्राण छूटने के समय' परन्तु इन दोनों पाठों में कुछ विशेष भेद नहीं। 
` रुद्र शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई है: 
(2) रुद्र/ः--तापत्रयात्मक॑ संसारदुःखं = रत्‌, 


- दु = वय — . |. ! i 
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' संसार में तीन प्रकार के दुःख होते हैं--आध्यात्मिक १ आधि- _ 

भौतिकर और आधिदैविक । इन्हीं सांसारिक दुःखों का नाम | 
“रत! है। कुछ लोगों का कथन है कि रुत्‌ का अर्थ दुःख नहो' 

किन्तु दुःख का हेतु है। इसी सत्‌ को जो दूर करते हों उन्हें 

| tag? कहते हैं । इस व्याख्या में स्मृति के दो वचन प्रमाण हैं: 
| 


1 
mo काग्रीमोह-निणंय . | न 


ag दुःखं दुःखहेतुवा, द्रावयत्येष नः TT | 
रुद्र ईत्युच्यते सद्धि! शिवः परमकारणम्‌ ॥ 
दुःख अथवा दुःख के कारण को सत्‌ कहते हैं । हम लोगों 


ॐ दुःख तीन प्रकार के होते हे--१ आध्यात्मिक, २ आधिभौतिक और 
ˆ ३ आधिदैविक | š 
१ आध्यात्मिक दुःख के दो भेद हें--(क) शारीरिक और (ख) मानसिक 
चात, पित्त एवं कफ में विषमता होने के कारण उवर,अतीसार आदि का नाम 
शारीरिक दुःख है । काम, क्रोध, लोम, मोह, भय, वेष्या, विषाद आदि 
के.कारण मानसिक दुःख होता है। | 
२ मनुष्य, पञ्च, पक्षी, सपं आदि जंगम जीवों से तथा विप, दृक्ष | 
“आदि स्थावर चस्तुओं से जो दुःख होता है उले आधिभौतिक दुःख | 
कहते हैं | 
१ (३) यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि के आक्रमण से तथा सूर्य, TA: 
$ अ. जि ग के आवेश से जो दुःख होता हे उसे आधिदैविक sm 
Eee cc रते हं Ash Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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के उस रुतू को ये भगवान्‌ शिव दूर करते हैं। इसलिए सज्जन _ 


विद्वान्‌ लोग आदि कारण भगवान्‌ शिव को रद्र कहते हैं | 
और भी 
अशुभ द्रावयन्‌ रुद्रो यज्जहार FARA | 
ततः स्मृताभिधो रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥ 
जीवनकाल में प्राणी के सब अशुभों को दूर करते Š और 
शरीर परित्याग करने पर मोक्ष देते हें इसी लिए भगवान्‌ शिव का 
नाम रुद्र है । 
( २ ) रुत्या = वेदरूपया धर्मादीन्‌ बोधयति वा रुद्रः। 
वेद की ध्वनि द्वारा जो धर्मादिकों का वोध करावें वे ही 
रुद्र हैं । 
(३ ) रुत्या = प्रणवरूपया स्वात्मानं प्रापयतीति 
चा रूद्रः | 
प्रणव अथोत्‌ ओंकार के गान के द्वारा जो अपने समीप तक 
जीव को पहुँचा दें वे ही रुद्र हैं। 
| (2) रोरूयमाणो द्रवति = प्रविशति मत्यानिति 
al स्द्रः (Œo Fo ३।८।१०।३) 


जो घोर शब्द करते हुए मनुष्यों में प्रवेश करते हैं उन्हीं का . 


नास-सद्र हे 51 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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(४ ) रोधिका saf च शक्तिः= रुत्‌ । तस्याः 
द्रावयिता भक्तेभ्य इति वा विग्रहः | 
रोधिका और बंधिका ये दो प्रकार की शक्तियां होती हैं । 


` रोधिका मोक्ष के माग में आवरण (परदा) डाल देती है और इस 


आवरण के कारण मोक्ष का मार्ग ही नहीं दिखाई देता । दूसरी 
वन्धिका मोक्ष में विक्षेप डाल देती है और इस विक्षेप के कारण 
मोक्ष मिलना कठिन हो जाता है । . मोक्ष में बाधा डालने वाली 


` इन दोनों प्रकार की शक्तियों को भक्तों से दूर कर; देनेत्राले को 


रुद्र कहते हैं । ye 


वा रुद्रः | 
सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द देनेवाले को रुद्र 
कहते हैं | इसमें श्रुति प्रमाण है :-- 
aq वे वेदांश्च प्रहिणाति तस्मे? इति at । 
( Rao ६-१८ ) 
जो भगवान्‌ परमात्मा ब्रह्माजी को वेद देते हैं । भगवान्‌ रुद्र 


१ & यो ब्रह्माणं fan पूर्व यो वे वेदांइच प्रहिणोति तस्मे! 


त द देवमात्मवुद्धिप्रकाश मुसुझुव शरणमह प्रपद्ये ॥ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection DUAR) HSH भ १८ 


( ६ ) रुत्‌ शब्द वेदात्मानं कल्पादौ THT ददातीति 
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ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेद देते हैं । 
एवमादिभिः प्रकारे! वहुधा रुद्रशब्दो निरूप्यते | 
` ऊपर कहे गए भिन्न भिन्न प्रकारों से रुद्र शब्द की व्याख्या 
कडे प्रकार की जाती है । 
तारकम्‌ तारकः = प्रणवः। तारयतीति तार; ( स्वा- 
र्थ कः TAR ) संसारसागरादुत्तारक = तारकं च तह ब्रह्म. 
इति तारकं ब्रह्म उच्यते | 
ओंकार तारक है क्योंकि जो डूबते हुए का उद्धार करके उसे 
तार दे उसी को तारक कहते हें । ( तारक शब्द में 'तार! शब्द 
से स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है अर्थात्‌ जो अर्थ तार शाब्द का है 
` बही अर्थ तारक शब्द का है )। अपार संसार सागर से तार देने 
वाले तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान्‌ रुद्र करते हैं । प्रणव अर्थात्‌ 
ओंकार को ही विद्वान्‌ लोग तारक sar कहते हैं, इसमें अनेक वेदः 
` ` वाक्य प्रमाण हैं | 
“ओपिती दं ब्रह्मः? इति श्रतेः | (तै० =o ११1८) 
. ओंकार ही त्रह्म है अथीत्‌ ओंकार और sar में कोई भेद नहीं । 


“ओमित्येत दक्षरमिदं way” इति श्रुतेः | ® 
( सएड्क्योपनिपद्‌ १) 


* ओमिस्येतदक्ष रमिद सर्वे तस्पोपव्याख्यानभूत भवद्भविय्यदिति सर्व" 
BRC याज्यस्य त वि'काळातीतं55दप्योबःर; एक e a) 
छा . ही > 
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ओम्‌ यही अक्षर सत्र कुछ है. अथोत्‌ प्रणव ही के अन्तरगत | 
सब कुछ है | qd सवेव्यापक ब्रह्म है । 
$““आोमित्येकाक्षरं ब्रह्म? इति भगवान्‌ व्याचष्टे | 
(ae गीता ८।१३) 
भगवान्‌ ने गीता में भी कहा है Pee? यह एक अक्षर साक्षात्‌ 
ब्रह्म है | 
उपदिशति-येनासौ अमृतीभूत्वा मोत्तीभवति । 
_ . येनोपदिष्टेन ज्ञानेनासो जन्तुरमृतीभूस्वा ( इत्यत्र अभूतत- ` 
` द्वावेच्चिः न भवति, स्वतः सिद्धत्वात्‌) अमृतोऽयमविधान्त- 
x हितो मत्यंभावमापन्नो निहत्ताज्ञानतत्कायें weitere | 
. ¦ भगवान्‌ शङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं । इस उपदेश 
से जन्तु को परम ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने यथार्थ रूप 
को जान कर मुक्त हो जाता Š । ( अमृतीमूरत्रा इस शब्द में अभूत 
तद्भाव अर्थ में च्वि प्रत्यय नही' है क्‍योंकि जीवात्मा तो पहिले से 
ही मुक्त रहता है; पहिले बद्ध हो पीछे ज्ञान से मुक्त हो जाय यह 
छ ॐ मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌ मामबुस्मरन्‌ । 
` यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ गीता ८।१३॥ 
> ॐ यहं एकाक्षर मंत्र साक्षात ब्रह्म हे इस मंत्र को जपता हुआ और 
सेरा ध्यान करता हुआ जो मनुष्य देह का परित्याग करता हे वह परम 
सक्ति को आसत aT tan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 
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सम्भव नही' | जो यथार्थ में मुक्त है वहो मुक्त हो सकता है और 
जो यथाथ में बद्ध है वह वद्ध ही रहेगा; उसका मुक्त होना अस- 
saa हे) यदद जीव स्वभाव ही से असत एवं मुक्त है केवल अविद्या- 
रूपी अन्धकार में पड़कर अपने को जीवन-मरण से युक्त समने 
लगता है | जव अज्ञान और उस अज्ञान का कार्य निवृत्त हो जाता 
है तब AE अपनी यथार्थ. सुक्तावस्था को प्राप्त दो जाता है । मुक्त 
'को ही मोक्ष मिलता हे इस विषय में अनेक श्रुतियां प्रमाण हैः-- 
१ “युक्त एव मुक्तो भवति? ॒ 
जो स्वभाव ही से सुक्त है वही मुक्त al सकता हे। 
२ “ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 
(Ezo उ० eleta) 
Fal होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती हे । 
३ “Raa Agaa” 
जो मुक्त होता हे वही मोक्ष पाता Š | 
तस्मात्‌ = ततो हेतोरविपुक्तमेव निषेवेत | अविशुक्त 
न बियुञ्चेत्‌ = न त्यजेदामरणान्तिकम्‌। एवमेवेतद याज्ञव- 
wa दृहस्पतिना पृष्ठः सन्नेवमेवेतदवगन्तठ्पमित्युवाच 
याज्ञवल्क्यः | 
caer लिण, SUPERBA oA Hw ४ही/> सेव जाः 
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नाहिए 1 इस पवित्र पुरी काशो को मरण पर्यन्त न छोड़े। देवगुरु 
वृहस्पति के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने अवियुक्त क्षेत्र के इस उत्तम 
रहस्य को बताया | 
प्राणोत्क्रमणं न स्थावराविषयामाते चत्‌ न इत्याहः 
कुछ लोगों का मत Š कि जरायुज, अण्डज, स्वेदज इन तीन 
प्रकार के भूतों के प्राणों का आना जाना तो ठीक है पर वृक्ष, 
लता आदि स्थावर भूतो के प्राणों का उत्कमण सम्भव नहीं । इस 
मत के खण्डन करने के लिए श्रुतियों का प्रमाण देते हैं 
१ “ओषधिवनस्पतयो यच्च किञ्च qraraq” इति 
श्तेः 
श्रुति went है कि जड़ी, बूटी, बृक्त आदि जितने स्थावर हैं वे 
सब प्राणधारी भूत हैं | | 
यत्‌ किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि च यच्च स्थावरं 
सर्व' तत्‌ Taras AAT प्रतिष्ठितम्‌” इति ate | 
[ o उपनिषद्‌ ५ खरड ३ मन्त्र | 


क वीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि athe 
उजानि चाइवा गावः पुरुषा इस्तिनो यत्किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतत्रि चः 
स्क SB GA तत अज्ञातेत्र अदने ARAB hu (hap aqp sa 2 
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संसार में जितने प्राणी हैं चाहे वे चलने फिरने वाले हों, 
चाहे आकाश में उड़नेवाले हों और चाहे स्थावर हों सभो उस 
परमज्ञानखरूप ब्रह्म की शक्ति के द्वारा संचालित. हैं. और उसी 
रहम में प्रतिष्ठित हैं | ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई (Š 
वस्तु नहीं । 
प्राणोत्क्रमणं जङ्गमेष्वाभिव्यक्तं, स्थावरेष्वनभिव्यक्त- 
मेतावानेव विशेषः | 
प्राणों का पाश्चभोतिक शरीर से निकल कर उड़ जाना 
जङ्गम भूतो में तो साफ साफ प्रतीत होता है परन्तु स्थावर Wai 
में प्रकट रूप से नहीं जान पड़ता, w इन दोनों प्रकारों के भूतो 
में भेद है । कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षो, मनुष्य आदि चलने फिरने 
वाले भूतां के शरीर से जब प्राण निकलने लगते हैं उस समय 
यद्यपि प्राण वायु निकलती हुई दिखाई नहीं देती पर यह पता 
अवश्य लग जाता है कि अब प्राण निकल रहे Š | स्थावरा के 
प्राणों के निकलने के समय-इस वात की प्रतीति नहीं होती । 


“भूतानां प्राणिनः शरेष्ठाः? # 


~ * भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठः प्राणिनां बुद्धिजीविनः | _ 
gama नराः ष्टाः नरेपु maru: S: ॥ (मड्‌०१-९६) 
COMM W Gak qa CATO 09 Bu FD झारी 
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MUTATE प्राणित्प्रतिपादनपरस्‌ इति 
मानव वाक्यमापे | 
ऊपर बताए गए चारों प्रकारा के भूतां में प्राणी श्रेष्ठ होते 
-हें यह मनु भगवान्‌ का वचन है | इस वचन में प्राणी शब्द से 
'चे चल जंगम जीव कृमि, कीट, पतङ्ग आदि लिए गए È । इससे 
यह नहीं समझना चाहिए कि स्थावर भूतां के लिए प्राणी. शब्द 
का प्रयोग नहीं होता | यहां प्राणी शब्द का प्रयोग ऐसे sat के 
अथ में हुआ है जिनमें प्राणों का होना प्रकट रूप से माळूम 
“पड़ता है अर्थात्‌ जो जीव चलते फिरते दिखाई देते' ड । स्थावर 
“और जंगम ये सत्र प्राणी अथात्‌ सजीव हैं इस बात की पुष्टि के 
लिए कुछ कारण नीचे दिए जाते हैं:-- 


१ पड्भावविकारस्वाविशेषात्‌ । 


संसार में जितने भाव पदार्थ हें उन सत्रों में छ$ विकार होते 
हैं। पहिले तो उस पदार्थ की उत्पत्ति होती है. तब उसकी 


हृ उनमें जो बुद्धि के सहारे जीवन निर्वाह करनेवाले हैं वे श्रेष्ठ हैं; उदधिः 
जीवियों में मनुष्य सब से उत्तम माने गए हैं और मनुष्यों में भी ब्राह्मण _ 


सब से उत्तम हैं । 


003. amy अस्ति. A wasa 9 ज़िपरिणसते।10 asuy गति । . 
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सत्ता संसार में होती है, फिर उसके अवयवों की वृद्धि होती है । 
तदनन्तर उसमें परिणाम होना मारम्भ होता है । qaman वह 
क्रमशः क्षोण होने लगता है और अन्त में उसका नाश हो जाता 
है अथोत्‌ फिर इस संसार में उसी रूप में दिखाई नहो' देता । ये 
get विकार जिस प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगमों में 


होते Š उसी प्रकार वृक्ष लता आदि स्थावर पदार्थो' में भी होते 


हैं। इसलिए इसमें कोई सन्देह नही' कि स्थावर और जंगम 
सभी सजीव हैं | 


२ प्राणित्वाबिशेषात्‌ ; 


प्राणित्व धर्म स्थावर और जङ्गम दोनों में है । जिस प्रकार 
कोट, पतङ्ग आदि जंगमों में प्राण Š उसी प्रकार gene स्थावरं 


में भी हैं। जिस प्रकार कीट, पतंग आदि उत्पन्न होकर बढ़ते और . 
तब क्रमशः क्षीण होते हुए मर जाते हैं उसी तरह वृक्षादिको की 


` उत्पत्ति वृद्धि और नाश का भी क्रम है। अतः सभी स्थावर 
और जंगम प्राणवाले माने गए हँ | 


३ स्थूलकारणोपाधिमत्वाविशेषात्‌; 


सभी स्थावर एवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारण 


अर्थात्‌ पञ्च॑भूतों से बना Š | प्रथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश 
इन पांच, भूतों से मुष के भी शरीर वः हैं, और, eel पाचा 


sa 


-30 काशीमो स-निणंय 


'भूतों से वृक्षादि स्थावर वस्तुओं के शरीर बने हैं | इस लिए स्थावर 
और जगम दोनों में प्राण हैं । 
४ जन्तुशब्दत्वाविशेषात्‌; ` 
' स्थावर और जंगम दोनों ही जन्तु शाब्द से बोधित होते हैं 
अर्थात्‌ जन्तु कहने से दोनों का ही बोध होता है। इस कारण 
“दोनों,ही जीवधारी हैं । 
५ संसारचक्र ्राम्यमाणत्वाविशेषात्‌ | 
इस संसार चक्र में स्थावर और जंगम सभी चक्कर लगाते हैं । 
कभी ऊंची योनि में जन्म लेते हैं और कभी नीची योनि, में जा 
'पड़ते हैं | यह भिन्न भिन्न योनियो में जाना स्थावर-जंगम सभी 
'के लिए अनिवाय है। इस अपार संसार में सभी को ऊँची-नीची 
योनियों में जन्म लेना पड़ता है इसमें स्मृति प्रमाण है:-- 
* स्थाल्यां विपच्यमानायां यवादीनां यथेव हि | 
- ® चराणां नारकाणां च तथोर्ध्वाधः qaqaq ॥ 


जिस प्रकार बटलोद्दी में यव, चावल आदि अन्न चुरते समय 


' ऊपर-नीचे आया जाया करते हैं उसी प्रकार सभी जीवों का, चाहे. 


वे स्रगलोक में रहनेवाले हों चाहे नरकलोक में रहनेचाले दां, स्वग 
और नरक में आना-जाना लगा रहता है । š 
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aaga स्थांNरजङ्गमाश्च सर्वे प्राणिनों मोक्षे5पि - 
क्रियन्ते, संकोचे कारणाभावात्‌ | 
इस अविसुक्त क्षेत्र काशी पुरी में स्थावर और जंगम सभो 
घराणी मोक्ष के अधिकारी होते हैं । प्राणिमात्र को यहां मोक्ष पाने 
का अधिकार है जंगमों को दी मुक्ति मिलती हो स्थावरों को नहीं 
इस प्रकार के संकोच करने का कोई कारणं नहीं जान पडता और. 
न इसमें काडे प्रमाण ही मिलता है । इस लिए यह वचन age 
ही ठीक है :-- 
अभ्यस्य ब्रह्मसदन AAT तात्पययुक्तया | 
सवस्य बोध्यते जन्तोर्मक्तिरेकेन जन्मना ॥ 
ते ्रह्मलोकवाक्येन ब्रह्मलोकगता जनाः | 
यथा सर्वे विशरुच्यन्ते तथेवात्रापि जन्तवः UI 
तत्र AMIS स्यादत्र साक्षान्महशवंरः | 
तस्यापि परमाचायों “यो ब्रह्मणम्‌? इति श्रतेः ü 
` जब जीव अपने पुण्या के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है 
उस समय ज्ञान से युक्त वेद के वचनों से जन्तुमात्र को एक हो « 
, जन्म, में परत्रहा का बोध करा दिया जाता है और तत्र उसे मोक्ष 
“सिल जाता है । 
हुँचकर वे जीव अक्मलोक के उपदेश सुनकर 
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जिस प्रकार मुक्त हो जाते हैं उसी प्रकार काशीपुरी में भी मुक्त 
होते हें। 
चहँ पर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं. और यहाँ पर तो साक्षात्‌ 
महेश्वर उपदेश देते हैं जो कि त्रा जी के भी आचाय हैं जैसा कि 
“यो वै वेदांश्च प्रहिणाति तस्मे” इस श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के (६-८) 
मंत्र में कहा गया है । 
अथ हैनमत्रिः प्रच्छ याज्ञवल्क्य य एपोऽनन्तोऽव्यक्तः 
आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति ? स होवाच याज्ञवल्क्य; 
सोःवियुक्त उपास्यो य एपोऽनन्तोऽवयक्त आत्मा सोऽवि्ुवते | 
प्रतिष्ठित इति | सो5विगरुक्तः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति? वर ' 
णायां नाशयां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का बे बरणा का च. - 
नाशीति ? सर्वान्‌ इन्द्रियकृतान्‌. दोषान्‌ वारयतीति तेन ` 
' चरणा भवतीति । सर्वान्‌ इन्द्रियक्तान्‌ पापान्‌ नाशयतीति 
तेन नाशी भवतीति। कतमं चास्य स्थानं भवतीति? wat 
घ्राणस्य च या सन्धिः स एष धोलोकस्य परस्य च सन्धि 
भेवति | एतद्वै सन्धिं सन्ध्यां ब्रह्मविद्‌ उपासते इति | सोऽ | 
विमुक्त उपास्यः इति alsfagad ज्ञानमाचष्टे । यो वेतदेवं ` 
बदति | Ms x 
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( अब जाबालोपनिषदू के दूसरे मन्त्र की व्याख्या ग्रन्थकार 
करते हैं ) महर. 
अथ हैनमत्रिः पप्च्छ य पपोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा 

anzi विजानीयामिति ? 
महर्षि अत्रि ने परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि हे महा- 
राज ! इस अनन्त और अव्यक्त आत्मा को मैं कैसे जान सकता Ë ! 
कहने का तात्पय यह कि इस सर्वव्यापी आत्मा का न तो आदि है 
और न अन्त और न यह प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ही देता है | ऐसी 
. अवस्था में यह आत्मा कैसे जाना जा सकता है ? इस प्रश्न पर 
' याज्चवल्क्य महर्षि उत्तर देते है 
. “सोऽविश्चक्त उपास्यः”? इत्युवाच याज्ञवल्क्य; | 
.. उस आत्मा की उपासना अविमुक्त में करनी चाहिए । 
° “सोध्वियुक्त! कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित: इति अत्रिः पप्रच्छ | 
` Heft अत्रि ने पूछा कि आप जिस अविमुक्त के विषय में 
कहते हैं वह कहाँ है ? 
“वरणायामस्यां च मध्ये प्रतिष्ठितः” इत्युवाच 
याइवल्क्यः | (वरणायाम्‌ , अस्याम्‌ सयत्र विभक्तिव्यत्ययेन 
षष्ठी ज्ञातव्या) \ 
पम, ETA. प्रान्त ते eea न्ख” 
R 


` 


> | 
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“और वरणा के बीच में दै। ((बरणायाम्‌' और “अस्याम्‌? इन दोनों 
शब्दों में षष्ठी के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग हुआ दै) ' | 
. “का च वरणा भवति का च असी? इति अत्रिः 
प्रच्छ । | 
क्रषिवर्य अत्रि ने प्रश्‍न किया कि हे तपोनिधे ! आप किसे 
'बंरणा कहते हैं और किसे असी ९ 
सर्वानिन्द्रियकृतानं. दोषान्‌ वारयतीति “वरणा? भव- 
ति, सर्वानिन्द्रियकृतानः पापान्‌. अस्यति तेन “असी? इयुः 
-चाच याज्ञवल्कयः | 
याज्ञवल्क्य ने अन्नि सुनि के पूछने पर कद्दा कि पांच कम- | 
निद्रय(१) पाँच ज्ञानेन्द्रिय(२) और सन के द्वारा किए जानेवाले 
सभी दोषों को जो रोक दे अथोत्‌ इन इन्द्रियों को वे काम न 
करने दे उसका नाम 'वरणा? है।.इन्द्रियों के द्वारा किए गए पापों 
“को जो Gin दे अर्थात्‌ जीव को. उन पापों से मुक्त कर दे उसी 
का नास ‘ad? है। वरणां तो जीव को नवीन पाप करने से 
रोकती है और असी उसके परवत पापां को दूर कर देती है | 


(सर्वान्‌, इन्द्रियकृतान इत्युभयत्र सर्वाणि इन्द्रियक्रतानि 
१ ज्ञानेन्व्रियः--चाणी, हाथ, पेर, 'पायु ओर उपस्थ | 


$ ॥ 
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पापानि इति लिङ्गव्यत्ययो बोध्यः |) वारयति = निवारय- 
तीति वरणा । अस्यति = निरस्यतीति असिः । सर्वानि 
नट्रियकृतान्‌ पापाञ्ञाशयतीति नाशीति केचित्‌ पठन्ति । 
स्पष्टमन्यत्‌ | 
(सर्वान्‌ और इन्द्रियक्रतान्‌ ये दोनों शाब्द पाप के विशेषण्‌ 
हैं और पाप शब्द नपुंसक लिंग का हे इस लिए दोनों को पुंलिङ्ग 
से बदल कर नपुंसक लिंग में कर लेना चाहिए |) 
कुछ विद्वान्‌ असि शब्द की जगह नाशी शब्द मानते हैं उनके 
अनुसार AE अथ होगा कि जो इन्द्रियों द्वारा किए .गए सब पापों 
को नाश करे | , 
“कतमच्चास्याः स्थानं भवति’ इति अत्रिः पच्छ | 
महर्षि aff ने प्रश्‍न किया कि इस cate वाराणसी का 
स्थान कहाँ है ? 
CIANTA यः सन्धिः? इस्युवाच याज्ञवल्क्य: 
अत्र घाणशब्देन घाणवायुप्रचारकं MUJIT | 
ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्य ने. उत्तर दिया कि दोनों भौंदें और 
प्राण का जो मिलने का स्थान है उसी का नाम वाराणसी है । 
यहाँ प्राण का अथ है घाणमूल जहॉ से घ्राणत्रायु उठती दै । 
दोनों EO. और'भालिकोन्की'संबिसे' छरी” हिस्स? aay aE" 


- 
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जाकर मिलते हैं उसी स्थान का नाम वाराणसो है । इससे 
आत्मारूपी प्राण को रखने से परम पद प्राप्त होता है इसके अन्य 
प्रमाण दिए जाते हैं। 
वाराणसी भ्रवोमध्यमविसुक्त तयो अवः 
_ अध्यास्मेवातिदिष्टै ag BATE चान्तरम्‌ ॥ 
दोनों भौंहें और नासिका के ऊध्वेभाग के मिलने की जगह का 
नाम वाराणसी या अविमुक्त दै यह आध्यात्मिक काशी है। इस. 
आध्यात्मिक काशी में निवास करने से जीव को मुक्ति मिल 
' जाती है. अर्थात्‌ आध्यात्मिक पुरी में जो कि सव प्राणियों के 
शरीर ही में विद्यमान है. चित्त दृढ़ करने से जीव को मुक्ति 
मिलती है । 
. i प्राणमावेश्य?# इति भगवद्वाक्यमपि | 
दोनों मौंहों के बीच में प्राणों को चढाकर Fe 


& प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चेव । 
भवोमंध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌। 
( भ० गोता ८१० ) 
! ज्ञो मजुप्य शरीर परित्याग करते समय निश्चय मन करके दृढ भक्त 
के साय योगबल के द्वारा दोनों भौहों के वीच प्राणों का प्रवेश करता è 
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6 ऐसा कहकर भगवान्‌ ने भी पूर्वोक्त कथन का प्रतिपादन 
किया है । | 
age प्राणान्‌ Raar परत्रह्ममा्ति प्रति- 
पादयति | 
अवियुक्त क्षेत्र काशीपुरी में प्राण छोइनेत्राले को परत्रह्म 
की प्राप्ति होती है इसका प्रतिपादन आगे के श्लोकों द्वारा किया 
जाता है। 
दिवः परस्य लोकस्य सन्धि सन्ध्येति चोच्यते | 
सेव सम्ध्याऽविशुक्ताख्या तत्रेश्‍वरमुपासते ॥ 
सथुणब्रहमवे्तारस्तेपां ज्ञानं स ईश्वर; । 
आचष्टे MAJTE य एतस्येव VAT lI 
आकाश और स्त्रगलोक जहाँ आकर मिलते हैं उसी सन्धि- 
स्थान का नाम सन्ध्या है । उसी सन्ध्या का नाम अविमुक्त है । 
सगुण ब्रह्म के जाननेवाले ज्ञानी लोग वहाँ इश्वर की उपासना 
करते हैं । जो इसी अविसुक्त की मनसा, वाचा, और कर्मणा 
उपासना करते हैं उन्हें इसी चेत्र में इश्वर ज्ञान देते हैं और उनकी 
संसार-सागर से मुक्ति हो जाती है । 
` जीवेश्वरविभागश्च प्रसङ्गात्‌ प्रतिपाद्यते । 


~ योगित्वातू J ` c 
CC-0. M FRAT SA, SUES T विना 
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WSS आ पड़ने के कारण और इस म्रन्थ के विषय में उप- 
योगी होने के कारण Mal में बताई गई रीति से जीव क्या वस्तु 
है, ईश्वर क्या वस्तु Š और इन दोनों में क्या भेद है इन सब वातों 
का प्रतिपादन किया जाता है-- 


wey प्राक्‌ सच्चिदानन्दवोधरूपमखणडमट्वितीयं परं 
ब्रह्मकमेव जागति नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति | तथा च श्रूयतेः- 
संसार की सृष्टि होने के पहिले aq, चित्‌ , आनन्द और 
ज्ञान स्वरूप अखण्ड अद्वितीय एक परत्रह्म ही था और इसके 
अतिरिक्त स्थावर-जंगम कुछ भी नहीं था ? इसमें अनेक वेद-वचन 
प्रमाण ह: ` : 
१ “आत्मा#' at इदमेक एवाग्र आसीत्‌ | 
नान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌? इति | 
(ऐतरयोपनिषत्‌ १ sto १ Wo)’ 
सृष्टिकाल के पूव केवल एक आत्मा ही था; इसके 


3k यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह | 
यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीत्यते। .. 
आत्मा सस्पूण संसार में व्यास है, सव विषयों का ज्ञान होने के 
कारण सवज्ञ है, सब विषयों का उपभोग करता है और सदा वतमान 


छत है, नात. लिख, है इसी लिए डाय लाम शिला Rec angotri 


A 
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अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। आत्मा से सिन्न.. 
किसी भी वस्तु का व्यापार दिखाई नहीं देता था । व 
“सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीय ब्रह्म? 
इत्ति च। 
_ ( झान्दोग्य० ६-२-१) : 
महर्षि आरुणिं अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेशा देते हैं कि हे 
पुत्र ! यह भिन्न-भिन्न नाम और रूप घारण करनेवाला जगतः 
सत्‌ ही था अर्थात्‌ जिस प्रकार इस समय जगत्‌ में अनेक विकार ' 
दिखाई देते हैं वेसे विकार सृष्टि के आदि में नहीं थे 1 उस समयः 
यह जगत्‌ AVANT हो था । उस समय एक अद्वितीय ब्रह्म के 
अतिरिक्त और कुछ भी नहों था। सृष्टि होने पर भिन्न-भिन्न 
नाम-रूप दिखाई देने लगे । 
. तन्मायया द्वेरूप्यं परतिपद्यते | माया च कार्यकारणः 
' रूपेण Rew) कारणोपाध्युपहितं यच्चैतन्यं तत सङ, 
सर्वशक्ति सर्वेश्‍वरं जगतसृष्टिस्थितिप्रलयकारणं भवति । 
कार्योपाध्युपहित य्चेतन्यं तज्जी वसंज्ञमल्पशक्ति संसारि परतंत्र. 
भवति । कार्योपाधिषु जीवशरीरेषु कारणोपाधीरवरस्यः 
कार्येषु कारणानुहत्तरधिष्ठातृखयुपपद्यते | 
COL अतितळानलसलकप प्रसर अपनी ही ATL दोऽ पहार 
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का हो जाता Š । माया भी दो प्रकार को होती है एक तो कार्यरूप 
और दूसरी कारणंरूप | कारणोपाधि से युक्त अर्थात्‌ कारणस्वरूप 
चैतन्य सवज्ञ होता Š (वह. त्रिकाल और त्रिलोक की बात 
जानता है) सर्वशक्तिमान होता है; सचराचर जगत्‌ का स्वामी होता 
हे | संसार की सृष्टि, पालन और प्रलय वहो करता है | 
कार्योपाधि से युक्त अर्थात्‌ कायेस्त्ररूप चैतन्य को जीव कहते 
हैं। इस जीव में बहुत ही संकुचित शक्ति है। यह वार-जार शरीर 
धारण करतां है और बार-बार शरीर का परित्याग करता है । यहद 
स्वाधीन नहीं है और इसे उस परमशक्तिमान्‌ की इच्छानुसार 
कार्य करना पड़ता Š । यह सिद्धान्त है कि काये में उसके,कारण 
की अनुदृत्ति अवश्य रहती है अर्थात्‌ काय में कारण की प्रधानता 
होती दै । इसी सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कार्यो- 
पाधिवाले जीवो के शरीरों का अधिष्ठाता कारणोपाधिवाला इश्वर 
š । कहने का तात्पर्य यह Š कि सभी जीवों का अधिष्ठाता एक 
ईश्वर दै । : 
जीव और ईश्वर ये दो वस्तु Š ओर इन दोनों में कितना 
अन्तर है यह आगे दी गई श्रुति से अच्छी तरद जाना जा 
संकेता है-- 
द्वा सुपणा सयुजा सखाया 
CC-0. Mumukshu Bhawan ç BEL ES, परिषस्वजाते, L. 
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तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्- 
त्यनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(श्वेता० ४-६, सुएडकोपनिषत्‌ ३-१) 
जीव ओर इश्वर दो पत्ती हैं। चे सदा एक साथ रहते हैं। 
इन दोनों की अभिव्यक्ति का कारण एक बही परब्रह्म है । ये 
दोनों फल के उपभोग के लिए शरीररूपी वृक्ष का आश्रय करके 
निवास करते Š । इन दोनों में से पदिला अर्थात्‌ जीव अपने शुभ 
और अशुभ के से उत्पन्न होनेवाले सुखद एवं दुःखद्‌ अनेक 
अकार के फलों को अविवेक के वशीभूत होकर भोगता है. और 
दूसरा अर्थोत्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्त्रभाव was इश्वर किसी 
भी फल का जीव के समान उपभोग नहीं करता, वह केवल दरष्टा 
और प्रेरयिता है, दर्शनमात्र ही उसका उपभोग हे | 
पर्यायर्बमविद्याया मायायाश्च तथाऽपरे | 
प्रयोगेषु प्रसिद्धत्वात्‌ मन्यन्ते लोकबेदयो। ॥ ` 
कुछ विद्वान्‌ लोग माया और अविद्या को पयोयवाचक्र शब्द 
सममते हैं | उनका कहना है कि माया और अविद्या ये दो वस्तु 
नहीं किन्तु एक ही वस्तु हैं. क्योंकि लोक और वेइ दोनों में | 
उनका एक ही अथे में प्रयोग होता है । 


CC-0 ॥ाफिद्रयप्त्रिद्याया, BOTH, च a q: lass 
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$स्वाश्रयामोहिनी काचिन्मोहिनीमपरांमपि ॥ 


विद्वान्‌ लोग अविद्या की दो शक्तियाँ. मानते Š । एक शक्ति 
तो अपने आश्रप्न को मोहित नही' करती और दूसरी अपने आश्रव 
को मोहित कर लेती है । पहिले अमोहिनी शाक्तिबाली अविद्या 
का आश्र ईश्वर है; उस ईश्वर के ऊपर अविद्या क्रा असर नही" 
होता | दूसरी का आश्रय जीव है; इस जीव के ऊपर अविद्या का 
पूरा असर होता है और मायाजाल में फैंस जाता Š । ; 


तमो मोहो महामोहस्तामिखं ह्यन्धसंज्ञितः 
अविद्या पञ्चपर्बैपा प्रादुभेता महात्मनः ॥ 
(सूतसंहिता ११० 
उस सबैशक्तिमान्‌ परत्रह्म से पाँच प्रकार की अविद्या प्रकट 
हुई-१ तम, २ मोह) ३ महामोह, ४ तामिख और ५ अन्धतामिस्र । 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | ' 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ (गीता ४।६) . 
तंम--अविवेक अर्थात्‌ कौन वस्तु सत्‌ है और कौन ' असत्‌ इस यातं 
। का न जानना | 
२ मोह -आत्मा से भिन्न देह, इन्द्रिय आदि वस्तुओं को ही आत्मा सम” 
००-०. Mut L इसी, का, इजा. बाल, सिम है, by eGangotri 
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अह्मदेवमनुष्येषु: पशुषु स्थावरेषु. च । . 
पञ्चधा या विधुक्तात्मा वतते चिदपाश्रया ॥ 


.३ महामोह -शरीर को सुख Rat माला, चन्दन आदि चस्तुओ के 
पाने की इच्छा करना | इसका दूसरा नाम राग है | 
४ तामिख-सुखद पदार्थों की se में बाधा डालनेवालों से विरोध 
करना | इसका दूसरा नाम द्वेप है | | 
५ अन्धतामिल-शरीर को क्षणिक सुख Bas चन्दन, माला आदि 
पदार्थो' को हानिकर जानते हुए भी सूखे के समान उन्हीं 
वस्तुओं को पाने की VISA करना और उनका न छोड्ना। 
° इसका दूसरा नाम अभिनिवेश है । 
इन्हीं पांचों प्रकार की अविद्या का स्वरूप अन्थकारों ने दूसरी प्रकार 
का बताया Š — 
तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरणविश्रमः | 
महामोहस्तु विज्ञेयो ग्राम्यभोगसुखेषणा ॥ 
मरणं ह्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते | 
अविद्या पञ्चपर्वैषा प्रादुसूता महात्मनः ॥ 
१ तम--अबिवेक | 
२ मोह-_अन्तःकरण अर्थात्‌ मन, बुद्धि और अहंकार में भ्रम हो जाना । 
३ महासोह-लौकिक भोग के सुख की इच्छा करना i 
४ तामित्र--क्रोध tC toe 
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पितामह ब्रह्मा में, सभी देवों में, मनुष्यों में, waa में 
और स्थाबरों में यह पाँच प्रकार की अविद्या वर्तमान है | 
तामबिद्यां तथाभूतां भगवान्‌ परमेश्वर: | 
संदरत्युदयेनेव सहखांशुस्तमो यथा ॥ 
ga पाँच प्रकार की अविद्या को भगवान्‌ परमेश्‍वर ज्ञान के 
उतपन्न होने पर उसी प्रकार हटा लेते हैं जिस प्रकार सूये अपनी 
किरणों से अन्धकार को दूर कर देते हें । | 
“जन्तोरत्र हि प्राणेरुत्क्रममांणस्य स्द्रस्तारक ब्रह्म 
-च्याचष्टे”? इत्यस्यायमर्थः । वाराणसीमध्यवर्तिनां rasa 
व्यतिरिक्तानां जङ्गमानां स्थावराणां च वाराणदीम्राप्ति- 
स्थितिभलयकारणानां पुण्यकमणां भूयस्त्वात्‌ मारब्धेन 
-शरीरेण क्रियमाणयोः पुण्यपापयोरसम्भवात्‌ प्रारब्धस्य 
कर्मणो भोगादेव: परिक्षयात प्राणप्रयाणसमये सर्वज्ञः स्व 
-शुक्तिस्सान्तर्यामी परमकारुणिकः परमेश्वरः स्वतः सिद्धः 
'मात्मरूपम्‌ अविद्यामरदाणादभिष्यञ्जयतितगमयतीत्यर्थः । 
"तथा च श्यतेः 
. परमपावनी वाराणसी पुरी में निवास करनेवाले मनुष्यों से 
(भिन्न ai año sume qat, को apta mu. काशी š | 
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स्थिति और काशी में शरीर परित्याग करने के कारण बहुत 
अधिक पुण्या का लाभ होता है, उनके near शरीर से किए 
गए पुण्य-पाप फलाधायक£ होते नहीं और उनके प्रारूध कर्मा 
का भोग ही. से नाश हो. जाता है | तदनन्तर प्राणों के निकलने 
के समय सर्वज्ञ सवशाक्तिमान्‌ सर्वान्तर्यामी परम कृपाळु परमेश्वर 
जीव की अविद्या को दूर करके अपने स्वत:सिद्ध रूप को प्रकट 
कर देता Š | इसका प्रमाण वेद में मिलता हैः-- 
यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिको यो रुद्रो महर्षिः ।' 

हिरण्यगर्भ पश्यति जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्याः 
संयुनक्ति | | 

. इद्र नामक परमेश्वर सभी देवताओं से पूवे के Š अर्थात्‌ 
इन्द्र, वरण आदि सभी देवताओं की सृष्टि पीछे हुईं आदि सें. 
यही एक थे । संसार के जितने स्थावर-जंगम हैं. उन aaa 
इनका अधिक महत्त्व है । ये सर्वज्ञ हैं ओर इनके महत्त्व का 
अन्त नहीं । हिरण्यगरभ, जिनसे कि इस सचराचर जगत्‌ की 


a मनुष्य की योनि ही एकमात्र कमयोनि है । भनुप्य योनि से 
भिन्न अन्य सभी स्थावर और जंगम योनियाँ केवळ भोगयोनियाँ Ft. 
इन योनियों में किए गए पुण्य कर्मे अथवा पाप कमं का तनिक भी फल 
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‘ale हुई है, इन्हीं के सामने उत्पन्न हुए हैं | ऐसे परमेश्वर हमं 
“लोगों को कल्याण एवं मोक्ष देनेवाली बुद्धि š | # 
इश्वरस्य TAMA च श्रूयतेः-- 
इश्वर सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न हैँ इसका प्रमाण 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में दिया गया दै र 
न तस्य काय करणश्च विद्यते 
< न तस्समश्चाभ्यधिकथ इश्यते । 
' ` प्रास्य शक्तिविविधेव श्रयते 
स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
(शतेताश्वतर ६-८) 
उन महेश्वर परमेश्‍वर का न तो समष्टि-व्यष्टि स्वरूप शारीर 
है और न समष्टि-व्यष्टि स्वरूप करण अथात्‌ अन्तः करण है । 


वे अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं इसलिए उनके बराबर 


# ठीक 'इसी से मिलता हुआ इचेताइवतर उपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय 
"का चौथा मन्त्र हैः-- 
यो देवानां प्रमवश्चोद्गश्च विश्वाधिपो रुद्रो महषिः। 
* हिरण्यगर्भ जनयामास ya स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु ॥ 
- इस मन्त्र का भी वही अथ है; भेद केवळ इतना है कि इसमें परमे- 
अर हे. AAG एन न्स asiat SASHA सै} by Saath š 
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ससार में कोई नहीं है; उनसे बडा होना तो असम्भव ही दे । 
श्रुतियों में और स्थतियों में उनकी शक्ति सबसे बढ़कर , बताई 
गई है और वह अनेक प्रकार की है अर्थात्‌ अनेक प्रकार के 
कार्यों को उत्पन्न करती है। उन परमेश्वर में सम्पूर्ण/विषयां 
के जानने को शक्ति स्वाभाविक है । अर्थात्‌ वे Greet एवं 
सवज्ञ हैं । 

( मनुष्य योनि से भिन्न योनियों में उत्पन्न seal और 
स्थावरों को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता और किस प्रकार उन्हें 
मुक्ति मिलती है यह तो पहिले कह चुके हैं । अब/भिन्न २ अव- 
स्थाओं को पहुँचे हुए मनुष्यों को किस प्रकार मोक्ष मिलता है यह. 
आगे बताया गया Š । ) । 


'मनुष्येषु ये जीवन्सुक्तास्तेषां प्रणोत्क्रमएं नास्ति । 


Ma तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यभेव समवलीयन्ते? इति sQ: । 


(बृहदारण्यक ४. ४. ६. ) 
मनुष्यों में जितने जोवन्मुक्त हैं उनके प्राणों का उत्कमण 
“नहीं होता। इस विषय का प्रतिपादन वेद ने किया Š | बृहदारण्यक 
'उपनिषद्‌ में लिखा है कि “जोवन्मुक्त पुरुष के प्राण ऊपर नहीं 
जाते किन्तु यहीं लीन हो जाते Ë 1” 
ते यत्र क्वापि निवसन्तः प्रारूधकपक्षये विदेहकवल्यं 
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* चे जीवन्मुक्त पुरुष चाहे कहीं भी रहें परन्तु प्रारव्ध कमो 
के क्षय होते ही विदेह कैबल्य' को प्राप्त हो जाते हैं । 

' ये च सगुणन्रह्मापासकाः, ये च केवलं फलनिर- 
पेक्षाः.सन्तः कर्मानुष्ठातारश्षोपासकाः, ये च केवलं निर- 
Ge: ' सन्तः अ्जतिस्मत्युक्तस्मवर्णाश्रमोचितकर्माइुष्ठातार- 
स्तेषां . चत्वारिंशत्‌ संस्कार रशेषरसंस्कृतत्वेपि अष्टभिः 
रात्मगुणीयुक्तानां प्राणप्रयाणसमय पूर्वोक्तन्यायेन भगवान्‌ 
परमेश्वरस्तारक त्रह्मोपदिशति | gy 

ज्ञो मनुष्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते “हैं, जो मनुष्या 
घार्गिक कृत्य करते रहते हैं. और भगवान्‌ की उपासना भी किया 
करते हैं परन्तु इन सक्कर्मो' से उत्पन्न होनेवाले फलो की कुछ 
भी चाह नहीं करतें; ओर जो किसी प्रकार की चाह न रखते हुए: 
भी श्रुति-स्मृति में बंताए गए वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों 

“को करते हैं; उपर वताए गए इन तीन प्रकार के मनुष्यों को 
चाहे उनके चालीसां संस्कार हुए हों या नहीं; परन्तु आत्मा के 
आठ गुणां: से युक्त होने के कारण प्राण जाने के समय पहिले 


१ विदेह केवल्यः--परिशिष्ट (२) में देखिए । 
` २ चालीस संस्कारः परिशिष्ट (३) में देखिए । 


३ आत्मा के आठ गुणः ( ) में 
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बताए गए नियम के अनुमार ही भगवान्‌ परमेश्वर तारक ब्रह्म 
का उपदेश देते हैं ।. कहने का तात्पय यह कि जो निर्गुण ब्रह्म के 
उपासक नहीं भी हैं और fs पूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं है परन्तु 
किसो भी कर्म के फलों के भोगने की इच्छा न रख कर श्रुतियों 
और स्मृतियां में वताए गए नियमों का पालन करते हुए सत्कमे 
क्रिया करते हैं उन्हें भो. सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर काशी पुरी में 
प्राण छोड़ते समय तारक ब्रह्म का उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं । 
परन्तु जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नहीं 
करते केवल काशीपुरी में. निवास मात्र करते हैं उनको भी मोक्ष 
मिलता» है इसी का अतिपादन आगे की पंक्तियों में किया 
जाता हैः-- ` 
अन्येषाप्र्यशेषाणाम्‌ गङ्गा वगाइनदशनाभ्याँ यज्ञदा- 
नतपोभिश्च याइच्छिकेः पुराकृतेः sdf; सुकृतेः 
5 “उपर! पुण्यपापानां धन्या वाराणसी पुरी? 
` «द्‌ परिये क्षेत्रमतीव मे प्रियं संसारजीवोषरमूषराणाम्‌?” 
_ इति वचनाभ्यामूषरत्वेन प्रसिद्धक्षेत्रप्रभावेश च नष्टा- 
वशिष्टपापकर्मणः काम्यस्य GUTTA ग्रुक्तिरकेन जन्मना 
इति मुक्तेरवश्यम्भावित्वात्‌ | 
हे गए जीदन से अतिरिक्त सभी 
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साधारण काशीनिवासियों के परमपुएयसलिला भगवती गगा में 
स्नान करने से तथा उनके दर्शन करने से, यज्ञ, दान और 
तप करने से, संयोगवश पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कमों' 
के आचरण से तथा सभी पाप-पुण्य के लिए ऊषर भूमि 
के समान इस काशी क्षेत्र के प्रभाव से सभी बचे हुए पाप कसे 
नष्ट हो जाते हैं और यद्दी दशा काम्य (१) कमे और पुण्य कर्मा 
की भी होती है । 

इस नगरी में किए गए पाप कर्मों का न अशुभ फल 
होता है और न पुण्य कर्मा का शुभ फल । शास्त्र में कहा 
गया है कि “यह वाराणसी नाम की नगरी धन्य है «क्योंकि 
यह क्षेत्रपाप और पुण्य कर्मों के लिए ऊपर भूमि के सद्दशा 
है अर्थात्‌ इसमें किए गए पाप, और पुरयों की फल देनेवाली शक्ति 
नष्ट हो जाती है ।” यही बात श्रीभगवान्‌ शक्कर पावंतीजी से कहते 


q किसी उत्तम फल के प्रास करने की छालसा से जो सत्कमं fe 
जाते हैं उनको काम्य कम कहते हें । 


काशी पाप-पुण्य के लिए ऊपर है इसका प्रमाण वाराह पुराण में 
भी मिलता है -- 


रेणुका सूकर: काशीकालौ वटेश्वरौ | 


कालिञ्जरो म्रहाकाल-ऊषस-अए मुक्तिदाः ॥ 
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हैं कि “हे प्रिये! यह काशी क्षेत्र मुझे बहुत ही प्यारा लगता 
है; इसमें निवास करनेवाले सभी जीवों के कमै उसी प्रकार 
फल देन में असमथ होते हैं जिस मकार कि ऊषर भूमि में ate 
गए बीज ।” कहने का तात्पये यहद Š कि काशी पुरी में चांदे पुण्य 
कमे किए जावें चाहे पाप कर्म परन्तु उनमें से एक का. भी फल 
नहीं मिलता । चे सत्र काशी में शरीर परित्याग करते ही &मैरवी 
यातना भोगने पर अस्मीभून हो जाते हैं और इसी कारण एक हो 
जन्म में जीव काशी में मर कर मुक्त हो जाता है । 
एक जन्म में मुक्ति मिलने का प्रमाण दिया गया है-- 
पारव्ध एवं SRP भोक्तव्पर्बोपपत्तेः 
` “झत्युकटेः पुण्यपापरिहेव फलमश्नुते? 
इति वचनात्‌ काश्यां कृतयोः पुण्यपाण्योसत्करत्वात्‌ 
वतमान एव शरीरे भोक्तव्यनियमाच्चानयोः पूण्यपापयो 


फलदानाय 


eS 


e आमदयिष्यति भवांस्तुष्टो दुष्टात्मनो यतः ॥ 
( का० Wo ३१-२०) 


` भगवान्‌ शंकरजी ने भेरवजी से कहा कि आप (जीवों का) उद्धार करने 
` के लिए प्रसन्न हो 
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ईश्वर iqar eases | farsa’ 
(-भ० गी० १८६१ ) 


«मायाँ तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महरवरस्‌? 
( श्वेता० ४१०) 
इति वचनात मायावी परमेश्वरः म्ाण्रयाणसमयात्‌ 
यणेन नानेककालीनेष्टानिष्टकमेफलोपभोययोग्यशगीरा- 
न्तराबुप्रवेशं माययवोद्भाच्य इष्ठानिष्टान्‌ स्वप्नकल्पान्‌ 
भोगान. अनुभाव्य पश्चात्‌ पूर्शक्तन्यायेन तारक ब्ह्मॉप- 
दिशातीत्यतश्यमेव।भ्युपगन्तव्यस्‌ | 
कर्मो के फलों का भोग शरीर ग्राप्त होने पर ही हो सकता 
है। परन्तु “जो बहुत ही उत्कट पाप और पुण्य होते हैं उनका 
, फल यहीं भोगना पड़ता है” ऐसा वचन है। काशी में किए 
ु गए पाप और पुण्य बड़े ही उत्कट होते हैं इसमें. सन्देह ही नहीं । 
“इश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करते हैँ” ऐसा गीता का 
Se जज खाल 


४ 
ST 


१ ईश्वरः सर्वभूतानां genet | तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूता'ने यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
(qo गी० १८६१) 


हे अधुन | ईश्‍वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और उन | 
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कथन है । “प्रकृति को माया कहते हैं और उस प्रकृति कें अधि- 
छाता महेश्वर को मायावान्‌ अथवा मायावी कहते है” बे ही सव- 
के हृदय में निवास करनेवाले मायावी भगवान्‌ प्राण जाने के एक 
क्षण भर पहिले अपनी माया के बल से चिरकाल में किए गए 
शुभ और अशुभ कर्मा के फलों के भोगने के योग्य एक दूसरे 
शरीर में जीवात्मा का प्रवेश कराकर उसे स्वप्न के समान सुखद 
और दुःखद्‌ भोंगो का अनुभव कराकर पीछे पहिले बताए गए 
नियम से तारक ब्रह्म का उपदेश देते Š यह समझ लेना चाहिए । 


सूतसंहिता का वचन है कि-- 


ईहशी परमा Frat qq: साक्ञाजिरीक्षणात्‌ | 

कर्मसाम्ये त्वनायासात्‌ सिद्धत्येव न संशयः ॥ 

आदि शुरु भगवान्‌ शिव के साक्षात्‌ दशन करने से और 
तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा कर्म का नाश हो जाने पर वह 
qa ज्ञान विना किसी प्रयास के हो जाता है और जीव को मोक्ष 
भिल जाता है । 


कर्मसाम्ये = कर्मणोः सुकृतदुष्कृतयोः फलमोगेन 


साम्ये सतीत्यर्थः | अन्यथा भत्यत्तश्रुतिबिरोधात्‌ पाणे - 
येति, बतेमानायबिहितमत्ययसामान्यात “क्तिः 
RTRs, वतमानाथंविहितमत्यय सामान्या y<Ga š 
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रेकेन जन्मना? इति वचनात अत्रैव मृतमात्राणामिति 
मात्रच्‌ भ्त्ययप्रयोगावल्यात्‌ | 

फलभोग की दृष्टि से जब पाप और पुण्य दोनों प्रकार के 
कमे बराबर हो जाते हैं और उनमें फल भोगाने की शक्ति नहीं 
रह जाती उस समय कमंसाम्य होता है और तभी जीव को 
अनायास मुक्ति मिल जाती है। एक तो श्रुति का कथन है कि 
देखते देखते भगवान्‌ शांकर तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा जीव 
को मुक्त कर देते हैं, दूसरे 'प्राणैरुत्तममाणस्य” इस वचन में 
वर्तमान काल का बतानेवाला शानच्‌ प्रत्यय लगा: है जिससे 
साफ जान पड़ता Š क प्राण निकलते समय दी मक्ति मिलती-है। 
तीसरे “सृतमात्राणाम' इसमें मात्रच्‌ प्रत्यय के प्रयोग करने से 
जान पड़ता है कि मरते ही मक्ति मिलती है । इन तोचों वातां से 
जान पड़ता है कि काशी में शरीर परित्याग करने के अनन्तर ही 
कमसाम्य हो जाता है। | 

“a चातो व्यवधानवन्ति’” इति वाराणसीमुक्ते 
कालान्तरेण च्यवधानाश्रबणात्‌ । धरृत्यथगुणानामन्येपामपि 
बचनानां भूयसां सम्भवात्‌ | 

काशी में मत्यु पाने से मुक्ति में व्यवधान नहीं होता अर्थात 
ग छृद मुक्ति मिल जाती है। इस वचन से - 
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साफ जान पड़ता है कि वाराणसी में मरने से किसी भी कर्म के 
फलों को भोगने के लिए जन्म-नहीं लेना पड़ता किन्तु तत्तण 
मोक्ष मिल जाता है । वेद में कहे गए इस विषय के प्रतिपादन 
करनेवाले और भी अनेक वचन होंगे जिनसे यह प्रमाणित किया 
जा सकता है कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म 
में मुक्ति हो जाती है दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता । 


इस प्रकार की अनेक कल्पनाएँ की जा सकती हैं जिनमें 
श्रुतिस्मृति के प्रमाण मिलते हों कहा गया है कि 
म्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुङहून्यपि | 
वालाग्रशतभागाऽपि न कल्प्यो AMUR: ॥ 
जिनके प्रमाण मिलते हों ऐसे हजारों अदृष्ट विषयों की 
कल्पना की जा सकती है परन्तु जिसमें प्रमाण न मिलता हो 
५ उसको लेश सात्र भी कल्पना नहीं करनी चाहिए | कहने का 
तात्पये यह है कि खगे, नरक आदि यद्यपि अदृष्ट विषय हैं, किसी 
' मनुष्य ने इन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं है, परन्तु राख्न में 
इनके प्रमाण मिलते Š इसलिए इनके विषय में जितनी कल्पना 
करनी हो की जा सकती Š | परन्तु जिसके विषय में श्रुति, स्मृति, 
पुराण आदि किसी भी आप्त ग्रन्थ का प्रमाण न मिलता हो उसके 
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करनी चाहिए | यह विषय आगे के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा । 

“दीनो देवदत्तो दिवा न भुक्त? इति वाक्ये. रात्रि- 
भोजनमन्तरेण पीनत्वाच्ुपपत्ते यथा रात्रिभोजनं कल्प्यते 
तथेबात्रापि थुतिस्मत्यन्यथानुपपत्या दुक्तिरेकेन जन्मनां 
जन्तोरेष्टव्या | 


eae देवदत्त दिन में कुछ भी नहीं खाता इस वात के 
कहने से साफ मालूम दो जाता Š कि वह रात्रि को भोजन करता है, 
यदि वह रात्रि के समय भी भोजन न करता होता तो वह मोटा- 
ताजा कभी नहीं हो सकता | इस अर्थापत्ति प्रमाण से प्रत्यक्ष जान 
` पडता है कि वह अवश्यमेव रात्रि के समय भोजन करता होगा | 
इसी प्रकार श्रुति और स्मृति के अनेक ऐसे वचन हैं. जिनका इसके 
सिवा और कोई समुचित अर्थ दो ही नहीं सकता कि काशी में 
शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है । 

जाग्रत्स्वप्नयोः कमफलभोगे न कश्िद्विशेषोऽस्ति | 
(तस्य त्रय आवसथाख्नयः स्वप्नाः” इति श्रतेः ॥ 

(Qao १ Be ३ खं०) 
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१ ज्ञाप्रतः--जिस अवस्था में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियां अपने 
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सायाविमोहितानां क्षणेनेकेन विग्रहान्तरपरिग्रहा, वि- 
Raga: श्रूयन्ते उक्तं च वासिष्ठे-- 
जीव के जीवन काल में तीन अवस्थाऐ होती Š जाग्रतं 
स्वप्न, ओर सुषुप्तिः | जिस प्रकार जाग्रत अवस्था में कमों' के फज्ञो 
का भोग होता है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भो कर्मों के फन्ना 
'का भोग हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में कम-फलों का भोग 
समान रूप से दोता हे दोनों में कोई भेद नहीं । इसमें ऐतरेयोप- 
निषद्‌ प्रमाण हे । 
उस सृष्टि करने वाले ईश्‍वर के रहने के लिए तीन स्थान हैं-- 
जाम्त्‌; SA ओर सुषुप्ति । जाग्रत अवस्था में उसका निवास 
दाहिनी आँख में, स्वप्नावस्था में मन के भीतर ओर सुपुप्ति के 
समय हृदयाकाश में होता है । इन्हीं तीनों अवस्थाओं का नाम 
स्वप्न Š | जाग्रत्‌ अवस्था को भी स्वप्न कहते हैं क्योंकि वह भी 
' एक दीघ स्वप्न है। इसमें भो जीव अज्ञान में दी पड़ा रहता है;। 


१ स्वप्न:--जाग्रत्‌ अवस्था में जो जो बातें देखीं, सुनों और जिनका 
अनुभव क्रिया उन्हा की वासना से सोते समय जो प्रपंच दिखाई देता है 
उसी का नाम स्वप्न Š 1 

२ सुपुसिः - सोते समय इस प्रकार का ज्ञान होना कि सैं कुछ भी नही 
जानता मैं सुख से निद्रा का अनुभव कर रहदा हुं इसी अवस्था का नाम 
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इन तीन निवासस्थानों में रहकर जीव चिरकाल तक अविद्या के 
कारण अज्ञान रूपी निद्रा में पड़ा रहता है और अनेक प्रकार के 
अनर्थो से पीड़ित होकर भी वह नहीं जागता | 
जीव माया के वश में होकर एक दम अज्ञान बना रहता है 
और वह क्षण भर में दूसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार के 
सुख-दुःख आदि का अनुभव करता है | उसे अनेक प्रकार के झूठे: 
अनुभव मोहवश होते हैं परन्तु s= बह सच्चे ही सममता है L 
योग वासिष्ठ में लिखा है कि 
यथा स्वप्नमुहूर्त स्यात्‌ संवत्स रशत श्रमः | 
तथा मायाड्ितासोत्थो जायते जाग्रति श्रमः ॥" - 
सभो स्वप्न क्षण भर में समाप्त दो जाते हैं परन्तु कभी 
कभी उसी खप्न में ऐसा जान पड़ता है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए । 
उसी प्रकार माया के वरा से SA अवस्था में भी भ्रम होता है ॥ 
संक्षेप शारीरक में भो इसका प्रमाण मिलता Š । 
उक्तञ्च संक्षेपशारीरके-- 
सुप्तां जन्तुः स्वल्पमात्रपि काले, 
कोटीः TAT हत्तसंवत्सराणाम्‌ | 
कोटी; पश्येदेवमागामिकानां, 
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जीव सो जाने पर अपनी स्वप्नावस्था में थोडे ही समय में 
ऐसा समकता है जैसे सैकड़ों साल व्यतीत हो गए हों । 
इसो प्रकार जाम्रत्‌ अवस्था में भी समक लेना चाहिए कि . 
जो कुछ प्रतिक्षण होता है वह केवल भ्रम मात्र है। शेत्रागम में 
भी इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है । 
शैवागमेऽपि— 
कपालमिन्दुः करिचम नागाः काशी पुरी कण्ठगतस्य जन्तोः 
qatg मूच्छांस परिस्फुरन्ति dag संज्ञासु तिरोभवन्ति ॥ 
काशीपुरी में जब जीव के प्राण गले तक पहुँच जाते हैं. और 
वह सरमे लगता है उस समय जब जब Sagat ( वेहोशी ) 
आती है तब तब उसे शिवजी के हाथ का कपाल, उनके 
ललाट पर का चन्द्रमा, उनके ओढ्ने का करिचर्म और उनके 
शरीर पर के सपे दिखाई देते हैं और जब जब मूच्छा दूर होता है 
Š तब तथ सब आँ के ओमल हो जाते हैं । अर्थात्‌ जब प्राण 
जाने के समय बेहोशी होती है उस समय महादेव जी तारक 
मन्त्र सुनाने के लिए आते हें और उनके कपाल, चन्द्रमा आदि 
दिखाई देने लगते Š परन्तु जव फिर होश हो आता है तो वे सव 
चीजें फिर लुप्त हो जाती हैं । 
काशीखण्डेडपि--- 
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तानि क्षणात्‌ Galena काशीसंस्थो शृतो भवेत्‌ ॥ - 
अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार के पाप और पुण्य | 
हो जाते हें । पर काशी में मरते ही वह उन सत्र कर्मों के बन्धन 
से मुक्त हो जाता है । प्राणों के छूटते ही क्षण भर में उसके सत्र | 
कम नष्ट हो जाते हैं | 
' महापापौघशमनों पुण्योपचयकारिणीम्‌ । 
अुक्तिमुक्तिप्रदामन्ते को न काशीं सुधीः श्रयेत्‌ ॥ 
बड़े बड़े पापों को शान्त कर देनेवाली, अनेक पुण्या को 
उत्पन्न करनेवाली अनेक प्रकार के सुखों के भोग दे कर अन्त में | 
मोक्ष देनेवाली seh का ऐसा कोन बुद्धिमान्‌ होगा _ जो सेवन न 
करे । जिन्हें कुछ भी बुद्धि होगी वे ऐसी अुक्ति-मुक्ति देनेवाली 
पवित्र पुरी का अवश्य ही सेवन करेंगे । 
पुराणान्तरेष्वपि स्मयेते तथाहि-- 
भगवान्‌ मायाविमोहित; कदाचिन्नारदः कन्यात्वमवाप | । 
तां कश्चिदृदवाहयत्‌ । तदा पुत्रान्‌ वहूनजनयत्‌ । सांसारिक 
q दुःखमनेककालीनमन्वभूत्‌ | भतः पुत्राणां च वियोगः 


येन शोकेन पुननारद एवासीत्‌ | इति । | 
पुराणों में ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जिनसे जान पड़ता 


“है कि माया के चा म, aden बड़े tiort part, by Tie 
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भी अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव करना पड़ा है । देवधि 
नारद का मोह इसका ज्वलन्त उदाहरण Š | 
एक समय नारद ऋषि भगवान्‌ की माया में फैंस गए। माया 
के वश से वे कन्या हो गए और उनका विवाह एक पुरुष से कर 
दिया गया.। अब उनके बाल-बच्चे उत्पन्न होने लगे और खासी 
गृहस्थी जम गई । संसार के सभो सुख-दुख भेलने पड़े । बड़ी 
बड़ी आपत्तियां सिर पर आकर पड़ीं । चिरकाल तक अनेक प्रकार 
के दुःख भोगने पड़े । अन्त में यहाँ तक हुआ कि पति और पुत्रों 
की सृत्यु हो गई और इन्हें इस वियोग से इतना शोक gar कि 
उन्हाने ,अपने को सरोवर में जा SAAT | गोता मारते ही फिर 
नारद्‌ के नारद हो गए | 
इसी प्रकार स्कन्द पुराण में एक मुनि की कथा कही गई है। 
स्कन्द पुराणे 
गङ्गातटे वसन्‌ कश्चिन्‌ झुनिमायाविमोहितः किरात 
कन्या समभवत्‌ | तस्याः पाणिं किरातः कश्चिदग्रहीत | 
सा च पुत्रान्‌ बहून्‌ प्र/सृत, पोत्रांश्चापश्यत | सा कदाचि- 
दुदकाइरणाय गङ्गातीरञ्ुपासीत्‌ । किरातजातिरवाभां- 
च्याद्रासः ङुम्भं च तीरे निधाय agai प्राविशत । प्रविष्ठ- 
माना TUT स एवं मुनिरभवृत्‌ | विलम्बितां anasa 
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“चक्र: | ततस्तेन मुनिना “सोऽहमम्मि, इति प्रवोधिता; 15- 
Pear नामवन्‌ । अथ विज्ञानेबहुमिः प्रवोध्यमानाः यथा- | 
Te सत्यमित्थमेवेतदिति शोकं परित्यज्यागच्छन्‌ इति । 

प्राचीन काल सें परमपावनी गङ्गा नदी के तीर पर एक मुनि 
“निवास करते थे । वे किसी कारण से देवी माया में फैल गए 
और एक किरात की कन्या हो गए । समय आने पर उसका एक 
“किरात के साथ विवाह हा गया । धीरे धीरे उसके कई एक पुत्र 
'हुए और Ga Gai A पुत्र हुए । उसका बड़ा GEA बढ़ा । 
एक दिन ag जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई । उसने 
` आपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और वहीं पर अपना 
-घड़ा. भी रख दिया । ये सत्र चीजें तीर पर रख कर बह किराती 
गंगा में जा घुसी | घुसते ही उसकी सूरत एक क्षण में बदल गई | | 
और उसका रूप फिर मुनि का सा हो TAT | x 
किराती के आन में जब देर हुई तब उसके घर के लोग बहुत 
'घबड़ाए और उसे खोजने के लिए गंगाजी के किनारे गए । वहाँ 
उन लोगों ने उसके कपड़े देखे और वहीं घडा रक्खा पाया । उस 
स्थान पर किराती को न देख कर वे लोग समझ गए कि वह | 
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गंगा सें बह गई । वे वहीं हाहाकार मचाने लगे और विलाप 
करने लगे | 

उन्ह रोते-बिलपते देख कर वे मुनि बहीं जा पहुँचे और 
'कहने लगे कि तुम लोग क्यों रोते और विलाप करते हो ! मैं at 
किराती था । गंगा में डुबकी लगाते हो मेरा रूप बदल गया है 
और अब इस रूप में हो गया है । तुम लोंग क्यों रोते विलपते 
हो ९ सुनि ने उन लोगों को aga सममाया पर उनका शोक दूर 
नहीं हुआ । तब मुनि ने ज्ञान की बहुत सा बातें सुनाई' और 
अनक उदाहरण देकर उन्हें बहुत सममाया। बहुत समभाने 
चुमाने ,पर उनका शोक दूर हुआ और वे अपने घर गए । 


वाराह पुराण में भी gal प्रकार के सोह की कथा कही 

गई है 
वाराहपुराणे$पि-- 

सवणाख्यो राजा कश्चित्‌ मन्त्रिसामन्तचपतिभूयस्यां 
समायां सिंहासनस्थो मायाविना केनापि विभोहितरतद।नों 
मायादर्शितमः्वरत्नमधिरह्य समस्तां पृथ्वीं quam | अथ 
aRar तेन पातितः कस्मिश्चिद्विजनेऽशयिष्ठ | ga- 
रीतथायमरणये व्यापारं किञ्चित्‌ कुवेत; पितुः कृते पानी 


S चादाय गच्छन्ता [रडा olle क।मेकामपुरयु युत्‌ TL S: 


` 


` ३४ o काशीमेोद-निणय ` 


'दन्तिकमुपसत्याव्रवीत्‌। “ुत्पिपासा दिँतस्य R पानी- 
यं च देहि? इति | सा चेनयुवाच “a चेन्मम भतो भवि- 
wafer तई दास्यामि'? इति । तथा' इत्यभ्युपगम्य अथक- 
देशंस्थमन्नमभक्तयत्‌ पानीयं चापिबत्‌ | तत; सा तं पितुर- 
Rak नीत्वा इत्तान्तमःवेद्य तेनांनुज्ञाता भाशिना अत्रा 
सक स्वमवनमयासीत्‌ । माृपितृभगिनीनां चंनमदशंयत्‌ 
ते च ताश्चेनमभ्यनन्दन्नमंस्त। तां चोद्वाहबिधिना पयंग्रहीत्‌ | 
तरा सह चिरकालमुवास । तम्यां पुत्रान्‌ बहूनुदपादयत्‌ | 
अथ पुनः WAT, गच्छता दुभिन्नोपहतस्तस्मादशात्‌ तया 
भार्यया ताभिश्च प्रजामिः साद्ध' देशान्तरमयासीत । स क 


: दाचिच्निजेले प्रदेशे कस्मिथिद्‌ cage छुत्पिपासादिताभिः 


म्रजःभिः भार्यया च सार्द्ध परिश्रा्तोऽशयिष्ठ | .“तात | 
अन्नं पानीयं च देहि” इति ज्ञुत्पिपासादितेः शिशुभिः प्राथ्ये- 
मानस्तेभ्यस्तेभ्यस्तदानीं qaqaq कश्चिदलभमानस्तेपा- 
मार्तिपरवशं वचः सोढुमशक्नुवन्‌ वलादेधांस्याहुत्य सस्नि 
पात्य प्रज्वाल्य “पक्ने शरीरमेते भत्तयन्तुः? इति बुद्ध्या 
ज्वालाजटिलमग्नि प्राबिशत्‌ | ततः क्षणात उन्मील्य अचि- 
AMEE सलिसापततपतिभ्या 
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कययामास-इति कथा वासिष्टरामायणो । एवंजातीयक्रा; 
सत्यन्यारचानकशः कथाः | 

सवण नामका एक बड़ा प्रतापी राजा था । एक समय वह 
अपने मन्त्री, सेनापति तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा 
में वेठा था। उसी समय एक जादूगर आया और उसने अपने जाद 


के बल से एक उत्तम घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया | उस 


जादूगर का माया में फैंस कर राजा ने उसे असली घोड़ा जान 
लिया और झटपट उस पर जा चढ़ा | संवारी करते ही वह घोड़ा 
राजा को ले उड़ा और बहुत दूर ले जाकर एक निर्जन बन में उसे 
उसने ras दिया । वहाँ भूख और प्यास के सरे राजा तड़पने लंगा। 


एक चाण्डाल उसी जंगल में कुछ काम कर रहा था । उसके 
खाने-पीने के लिए अन्न और जल लिए उस चाएडाल की कन्या 
उसी ओर जा निकली । उसे देखते ही राजा के जान में जान आ 
गई और AC उससे थोड़ा सा अन्न और जल माँगने लगा | 

उसने कहा कि मैं यों तो देनेवाली नहीं, यदि आप मुझसे 
विवाह करने की प्रतिज्ञा करें तो में आपकी सत्र कुछ सेवा करने 
के लिए तयार हूँ । भूख और प्यास के मारे राजा के प्राण निकल 
रहे थे, उसने अपने प्राणों की रक्षा करना परम आवश्यक सममा, 


इसलिए उसने विवाद करन [साकार कर लया. by eGangotri 


६ काशो सो क्ष-निर्णय 


- चह चाएडाल-कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और राजा को उसने 
बड़े प्रेम से भोजन कराया । फिर वे दोनों उस चाण्डाल के यहाँ 
गए और उस कन्या ने अपने पिता से सब दाल कद्द सुनाया | 


पित की आज्ञा लेकर राजा को qg अपने घर ले गई और अपची 
` माता, बहिन और भाइयों से राजा का परिचय देकर सव हाल 


(सुनाने लगी। उन लोगों की रानी से वहीं पर इन दोनों का विधि- 
पूर्वक विवाह दो गया और राजा अपनी नव-विवाद्विता वधू के 
साथ वहीं निवास करने लगा | वह वीस वर्षे वहाँ रहदा | कई 
लड़कियाँ और कई लड़के उसके घर में खेलने कूदने लगे 1 खासी 
जस गई | 
गद्दस्थी जम गई ae 


कुछ समय के अनन्तर उस्‌ देश में घोर अकाल TT । 


कुएँ और तालाब सूख गए । पेड़ों में पत्ते न रहे । उस प्रान्त . 


भर में हाहाकार मच गया | सत्र लोग घर-बार छोड़ कर भागने 
लगे । राजा भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे देश 
को चला | जाते.२ वद्द बहुत दूर तक पहुँचा; परन्तु कहीं अन्न- 
जल नहीं मिला । अन्त में एक वृक्ष के नीचे अपने कुटुम्ब समेत 
'जा बसा | 
भूखे-प्यासे छोटे छोटे बच्चे करुण स्वर से चिल्ला चिल्ला कर 
अन्न और जल माँगने लगे | उनका अतिरोदन सुन कर राजा की 


` 
छाती फटी जाती थी 1 अन्न-जल का कहीं ठिकाना तोथाही 
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नहीं । उसने अपने मन में सोचा कि यदि अपने शरीर को जला 
er तो मेरे मांस को खाकर ये बच्चे अपने प्राणों की रक्षा कर 
सकेंगे । , इसी विचार से ईधन इकट्ठा करके उसमें आग लगा 
कर që धधकती हुईं आग में कूद पड़ा | 
माया तो थी ही। आँख खोलते ही राजा फिर adi का वहं 

वही सभा और वही अन्त्री | राजा ने सभासदां के सामने 
आदि से अन्त तक सत्र हाल कह सुनाया ।. उस जादूगर की 
करामात से सव चकित हो गए और मुक्तकण्ठ से उसकी प्रशंसा 
करने लगे | Ç. 


यह कथा वासिष्ठ रामायण ( ater) में कही गई है । 


- इसी प्रकार की सैकड़ों कथाएँ पुराणों में हैं । 


एवयुक्तप्रकारेण काश्यामपि केषाञ्चित्‌ स्मर्यमाणः 
शरीरान्तरपवेशः कालभेरवयातनाद्यनुभवश्व मायामय एवे- 
त्यभिज्ेरवगन्तव्यम्‌ | अयमर्थः सनत्कुमारसंहितायां 


. इसी प्रकार घुराणों में कई एक ऐसी कथाएँ मिलती Š जिनसे 
जाना जाता है कि काशो में मरने पर भी जीव को दूसरे शरीर 
में प्रवेश करना पड़ा अथवा काल भैरव की यातना भोगनी पड़ी । 


TA T nes RAAL की, ra MN, हीला Š a iT होता, qiz 


Le 
se 


ईट š काशीमोक्ष-निणय 


GU भर में समाप्त हो जाता है; केवल प्रतीत ऐसा होता है जैसे 
हजारों साल बीत. गए हों जैसा कि ऊपर की कथाओं सं जान, 
पड़ता है। यही बात सनत्कुमारसंहिता में स्पष्ट शब्दों FE 


दो गई हे-- 


अत्रैव पापः सह. चेन्मतो5सौ न जन्ममृत्यू लभते AATA । 


गलेन मे यामगणेः फलेषु' नियोजितस्तत्सकलं प्रयुज्य ॥ 
अल्पेन कालेन समस्तमेव सार्थे पुरा रुद्रपिशाचरूपः । ` 
भवप्रसादेन कतोपदेशः पिशाचयोनेरपि झुक्तिमेति ॥ 
इस परम पवित्र काशीधाम में यदि कोई प्राणी” पापा के 
अवशिष्ट रहते हो ई जाता है तो भी। उस प्राणी कों फिर कभी 
जन्म और मरण के दारुण दुःख नहीं मेलने पड़ते | यमदूत उस 
प्राणी को उन पापकमा के फलो में नियुक्त अवश्य करते हैं, पर 
` चहं प्राणी रुद्रपिशाच का रूप धारण कर बहुत ही थोड़े समय 
में उन सब कर्मों का फल भोग लेता है और तब शिवजी के 
प्रसाद से तारक मन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोनि से 
शीघ्र ही मक्त हो जाता Ë | 
tas पुण्य कृतम्‌ अचायं स्यात्तथात्र पापं न 
तयोविशेषः?? इति स्तुतिनिन्दाथंवादः। अन्यथा AAT qd 


लासा एएपपापयो योरा संभवात तयोरततयशचत्म्ीकारे 
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न कस्यापि युक्तिः स्यात्तदत्र मुक्तिप्रतिपाइकयों! afer 
त्यावयथ्य स्यात्‌ । अतो हेतोः काश्यां कञ्चित्‌ कालद्ठुषि- 
स्वा वहिगत्वा ये श्रियन्ते तद्विषयमेव तदिस्यबगन्तब्यम्‌ | 


जैसे काशी में किया हुआ थोड़ा भी पुण्य अधिक और चिर- . 
स्थायी फल देता है वैसे ही काशो में किए हुए पाप-कर्मा का 
ma भी अधिक और चिरस्थायी होता है । इन दोनों में 
कोइ अन्तर नहीं | ऐसा शास्त्रों का कथन काशी में किए 
हुए पुण्य कर्मो की स्तुति और पाप कमाँ की निन्दा के 
लिएं है। यदि काशी में किए हुए पाप-पुण्यां का फल अक्षय 
सान लिया जाय तो “काशी में मरने से सुरेल होती दै” यह श्रति | 
असंगत हो जाएगी | क्योंकि किसी मनुष्य से कुछ न कुछ पुण्यः : 
पाप किए बिना रहा ही नहीं जा सकता । इस लिए ऐसा मानना £: 


` चाहिए कि काशी में कुछ काल रहकर जो बाहर जाकर मरते हैं, 


उनको काशी में किए हुए पाप और पुण्यकर्मा' का फल्न अधिक 
और चिरस्थायी रूप से भोगना पड़ता है 1 काशो में मरनेवालों 
को तो पुनजेन्म लेकर पाप अथवा पुण्यकर्मो' का फल भोगना 
ही नहीं पड़ता । 

“बाराणस्यां कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति!/ इत्यपि 


बचन तथेव मन्तव्यमू I ra पापमा, RA, काश्या... at 


ao काशीमोक्ष-निणय 


yami वहिश्रियते!? इति नेवं विज्ञानवद्धि! विचारणी- 
यम्‌ । , एकस्मिन्नेव. जन्प्रनि पुण्यपापयोः. परिच्छेत्तारो 
बयम्‌, अनादौ संसारे मनोवाकायैः इुण्यपापयोः परिच्छेचा 
परमेश्वरः । 
इसी तरह “काशी में किया हुआ पाप वञ्जलेप होता है? यह 
बचन भी जो काशी में पाप कर्म करके अन्यत्र मरते हैं, उन्हीं 
पर लागू. होता है ऐसा मानना चाहिए। कुछ लोगों को. यह 
शङ्का रोती है कि कोई कोई पाप करनेवाले क्यों काशी में मरते: 
हैं और कोई कोई पुण्य करनेवाले अन्तकाल में. क्यों काशो के 
बाहर जाकर मरते हे? ऐसा होने से पुण्यात्मा के मोक्ष मिलने में 
बाधा पड़ती है और पापी अनेक प्रकार के पाप करता हुआ भी 
केवल काशी में मरने से मोक्ष का अधिकारी बन जाता ë । परन्तु 
ज्ञानवान विचारशील पुरुषों को ऐसा विचार न करना चाहिए । 
हम लोगों की दृष्टि में कोई पुण्यात्मा माळूम पड़ता है कोई पापात्मा 
पर निश्चित. रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह यथार्थ 
में पुण्यात्मा है या नहीं ie हम लोग तो एक ही जन्म 
के पाप-पुण्यां को देख सकते हैं और उसी से अपना विचार 
कर सकते. हैं | परन्तु इश्वर तो सब जान सकता है कि 
अनादि काल से उस जोव ने अनेक जन्म पाकर मन, वाणी और 
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शरीर से कितने पाप और पुण्य किए हैं| उन्हीं पाप-पुणयों के 
अनुसार परमेश्वर नियमन करता है और किसी व्यक्ति को काशी 
में मरने का सौभाग्य देता दै और किसी को मरने के समय काशी 
के बाहर कर देता है । यह बात सत्य है कि पापी को कभी काशी 
नहीं सिल सकती और इसी प्रकार जिसके बहुत ही उत्कट 


` . पुण्य होंगे उसी को काशी मिल सकती है । वे पुण्य चाहे उसी 


जन्म में किए गए हों या किसी पूर्वं जन्म में किए गए हों । 
यही बात 'जह्मचैवते' पुराण में स्कन्द्‌ ने अगस्त्य से उस समय 

कही जब कि विन्ध्याचल! ने ऊँचे होकर आकाश तक अपनी 

चोटी फैला दी थी और सूर्य, चन्द्र आदि”च्यू शी मार्ग रोक दिया 


था | उस समय देवताओं की प्रार्थना से अगस्त्य महर्षि को काशी 


` छोड़ बाहर जाना पड़ा था। काशो के वियोग से उन्हें असह्य 


मानसिक कष्ट हो रहा था-- ; ; 
न ज्ञायते सुच्मतरं हि किञ्चित्‌ कर्मास्ति जोकस्य सुदुः 
विमाव्यस्‌ । योगादियज्ञादितपोभिरुग्रेयुक्तत्प ते सम्मति 


नास्ति काशी । 


सांसारिक जीवों के कमे ऐसे गुप्त होते हैं कि जिनका पता . 
लगना बहुत ही कठिन Š । यों तो उन कर्मों का पता नहीं लगवा . 
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_« और जान पड़ता है कि ऐसा कोई कमें है ही नहीं जिसका फ 


उस प्रकार का हो; परन्तु जब वह कमे अपना फल भोगा देता È 


तब उसका पता चलता है। हे अगस्त्यमुनि ! आप इतने वडे 
योगी हैं, यज्ञ करना. तो आपका एक प्रधान कतेव्य है; बड़े 
कठिन तप आपने कर डाले हैं और सब प्रकार से शुद्ध और 
पुण्यात्मा हैं उस पर भी आपका न जाने कव का एक कमें था 
जिससे काशी अब आपके भाग्य से उतर गई और आपको काशी 
छोड़नी पड़ी | 
q ज्ञायते कस्य किमस्ति पुण्य स्वल्पोपि काश्यां 
TPA सदास्ते ।-देवीदयोऽपि प्रभवन्ति नेव स्थाई क्षण 
काशिकायां goal: | 
किसके कितने पुण्य और किसके कितने पाप हैं इस बात 
का पता लगाना बहुत कठिन Š | कभी वे मनुष्य जिनके पुण्य 
बहुत थोड़े माळूम पडते हैं काशी में निवास करते रहते हैं । कभी 


कभी .देवता लोग भी, जो कि बहुत ही घमौत्मा समझे जाते हैं, - 


' काशी में क्षण भर भी नहीं रहने पाते और उनका अभिमान नष्ट 
हो जाता है। 
झुतपरयत्नापेक्षस्तारकं ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तव्यम्‌ | | 
अन्तबहरि,,.करसेतीति Variasi प्रतिनियतेव,. A: । 


| 
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यथाग्नेः दाहकशक्तिस्तथा काश्यां मोचकशक्तिः प्रतिनियत्रेव। _ 
भगवान्‌ शङ्कर के द्वारा तारकमन्त्र के उपदेश मिलने का ` 
अवसर तभी प्राप्त होता है जव कि जीव अपने सतत प्रयत्न से 
उसके योग्य हो जाता है | सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ शक्ति 
का रहना तो निश्चत ही है । जिस प्रकार अभि में दाहिका ( ज- | 
लानेवाली ) शक्ति नियमितरूप से रहती है. उसी प्रकार काशी 


पुरी में भी जीव को संसार के बन्धनां से Get कर मुक्त करने को 


शक्ति वर्तमान है। , 
यथा शुक्तो Tate पतिता जलविन्दबः। ˆ 
मुक्ताः स्युस्तथा काश्यां Raa aT: | 
स्वाती नक्षत्र में मेघ से जितनी बूँदे' शुक्ति में गिरती हैं वे 
सय मुक्ता ( मोती ) वन जाती हैं । ठीक उसी प्रकार काशो में 
रहनेवाले और वहीं शरीर परित्याग करनेवाले सभी जन्तु मुक्त 
हो जाते हैं | उनका फिर जन्म नहीं होता | 
कीटाः पतङ्गाः पशवश्च ट्वा; 
जले स्थले ये त्रिचरन्ति जीवाः । 
मणइकमरस्याः SAAT काश्यां, 
त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्नुवन्ति ॥ 
cco- पप! PAL मे. SUT सभी. को 2 bidan 


३४ छ शीसो स-निणंय 


मेंढक, मछलियां यहाँ तक कि छोटे छोटे sÑ भी काशी में 
शरीर का परित्याग कर शिव में लीन हो जाते हैं । काशीपुरी में 
छोटे से छोटे जीव की भी sa ay होती है तब वह शिवलोक 
में पहुँच कर शिवसायुज्य को प्राप्त हो कर संसार के आवागमन 
से मुक्त हो जाता है। | 
पुण्यानि पापान्यखिलान्यशेषं सार्थ सवीज सशरीरमार्ये t 
sea संहृत्य ददाति बोधं यतः शिवानन्दमवाप्जुवन्ति ॥ 
हे आर्ये ! जिस समय जीव काशीपुरी में शरीर का परि“ 
` त्याग करता है उस समय भगवांन्‌ शंकर उसके समस्त पापों और 
पुण्यां को वीजरुदित नष्ट कर देते और उन्हें ऐसा उत्तम 
ज्ञान देते हैं जिस से उन्हें शिव के समान दी आनन्द प्राप्त दोता है। 
सूच्यग्रमात्रमपि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन्‌ , 
स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोत्तः | 
भूमो जले वियति वाशुचिमेंध्यतो वा, 
सपाग्निदस्युपविभिनिहृतस्य जन्तोः | 
`हे देवि ! मेरी इस काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भी 
जगह नहीं है, जिसमें मरने पर जीव को मुक्ति न मिले | चाहे भूमि 
में मरे, चाहे जल में मरे और चाहे आकाश में मरे; पवित्र स्थान में 
धरे) चाहे पतित साल जे मरे; Soc TAD Ae SAAT: ही 
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मिल जाती है । जो लोग सपे के काटने से, अग्नि में जल जाने! 
से वजन के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय मारे जाते £ 
उनकी अकालमृत्यु कही जाती Š और उन्हें सद्गति नहों होती; 

परन्तु काशी में किसी प्रकार भो मरे मुक्ति अवश्य ही 


` मिलती RI 


- स्थिरा काश्यामिहेवेका प्रतिज्ञा हि मया कृता | 
अत्रेव मृतमात्रांणां तिरश्चाम्रपि देहिनाम्‌ ॥ 
भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामपि | 
मुक्ति दास्यामि सवेषां भक्तानामेव सा वहिः ॥ 
शिवजी कहते हैं कि मैंने यह दृढ़ प्रतिक्षिकी' है कि इस 
काशीपुरी में अरनेवाले सभी मनुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतङ्ग आदि 
को. चाहे वे भक्त हों या नहीं, पुण्यात्मा हों अथवा पापी अवश्य 
मुक्ति दूंगा । काशी से बाहर सरनेवाले उन्ही मनुष्यां को में 
ुक्ति दूंगा जो मेरे अनन्य अक्त हैं, दूसरों को नहीं । 
विनापि योगैश्च विनापि पुएयेविनापि दानस्सहितोपि पापः ।. 
मृतः भयास्येव हि यत्र तत्र मामेव निरदगधसमस्तदोषः ॥ 
अपने जीवन-काल में किसी प्रकार की योग-क्रिया किए 


विना ही, किसी प्रकार के पुण्य काये के बिना किए.दी यहाँ 
| : क f sg पापा ARR रहने, nš dil Sao (काशी blo मुख; 


` 
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A मेरे लोक में पहुँच कर सुक्त हो जाता है और उसके सब दांप 
` .नष्ट हो जाते हें । | 
अत्र साक्षात मद्दादेवो देहान्ते खयमीशखरः | 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्तूनाम्रपवगदः ॥ 
काशी पुरी में देह के परित्याग करते ही साक्षात्‌ परमेश्‍वर शिव 
जीव को तारकमंत्र का उपदेश दे देते हैं जिससे उसे मोक्ष मिल 
"जाता है । 
सनत्कुमारसंदितायाम्‌— 
-महोत्मनां शान्ततपोधनानां शापो मुनीनामपि यत्र भग्नः | 
तेत्नेत्रमासाय usq s वणिग्‌ जनोप्यत्र वसन्‌ कृताः ॥ 
बड़े तपस्वी शान्त सुनियों ने कई बार अनेकों मनुष्यों को उनके . 
-भीषण अपराध पर शाप दिए हैं परन्तु यदि वे काशी में आकर 
बस गए हैं तो उनके सब पाप दूर हो गए हैं और सुनियों का 
शाप झूठा दो गया है। ऐसे पवित्र तीथ काशीपुरी में रहने से 
“अनेक प्रकार के व्यापारो में Hat हुआ चणिक्‌ भी कृताथ हो 
“जाता है । 


१ पाठभेद 
ततक्षेत्रमासाद्य महाद्यनद्याः पिवन्‌ पयोऽप्यत्र वसन्‌ इतार्थः | 


परम पवित्र स्वणंदी गंगा का जळ पीकर ही रहता हुआ AAA 
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योगोऽत्र निद्रा क्रतवः प्रचाराः, 


स्येच्छाशनं देवि मद्रानिवेचम्‌ ॥ 
लीलात्मनो देवि ! पतित्रदानं, 
जपः प्रजल्पः शयनं प्रणाम; ॥ 
शिवजी पार्वतीजी से कहते हैं कि हे देवि ! इस काशीपुरी' 
में साधारण सोना योगनिद्रा के समान है; अपनी इच्छा के 
अनुसार भोजन करना ही परमेश्‍वर को उत्तम नेवेद्य समर्पण 
करना है; अपनी. लीला ही पवित्र दान है, वात चीत करना ही जप 
है और निद्रा लेने के लिए लेटना दी भगवान्‌ को साष्टाङ्ग xa 
करना हे | कहने का तात्पय यह हे कि se जो कुछ भो 
काम किया जाता Š वह परमपद की प्राप्ति में सहायक होता है । , 
मोत्तं सुदुर्लभ मत्वा संसारं चातिभीषणम्‌ | 
अश्मना चरणौ इत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः ॥ . 
सभी जानतेहेँ कि मोक्ष कितना दुलंभ हे और संसार कितना 
भयंकर है | इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पैरों पर पत्थर 
पटक कर तोड़ डाले और काशीपुरी में निवास करे। अर्थात्‌ किसी 
भी दशा में काशी के बाहर पैर न GS क्योंकि काल के आने का 
समय कोई नहीं जानता | काशी के बाहर मरने से हाथ में आई. 
हुई मुक्ति निकल जाएगी | 
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इद्‌ कलियुगं घोरं सम्माप्ते पाण्डुनन्दन | 
गतिमन्यां न पश्यामि gear वाराणसीं पुरीस्‌ ॥ 
` (हे पाण्डुनन्दन ! यह घोर कलियुग आ गया है। इसमें वारा- 
एसी नगरी को छोड़ कर और कहीं मुक्ति मिलनी असम्भव 
“दिखाई दे रही RI | 
जपध्यानविहीनानां ज्ञानविज्ञानवजिनास्‌ । 
तपस्युत्साहहीनानां गंतिवोराणसी रणाम ॥ 
जो मनुष्य न तो जप करते हैँ और न परमेश्वर का ध्यान ही 
करते; ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने & लिए जिनके 
“हृदय में aaa उत्साह नहीं ऐसे मनुष्यों की गति काशी में 
'हीं हो सकती है । दूसरी जगह ऐसे मनुष्यों को मोक्ष. मिलना 
अत्यन्त असम्भव है । 


अस्यत्यसिवारयति प्रवेशे कर्माणि जन्तोबरणा दरेण्या | 

'बाराणसी मध्यगता तयोश्च निश्शेषयत्यूषरताप्रभावात्‌ ॥ 
वाराणसी के दक्षिण में असि नाम की नदी हे और उत्तर में 
'वरणा नाम की नदी Š | इन दोनों नदियों के बीच में वाराणसी 
. है। असि का काम है कि जन्तुओं के शुभ-अशुभ कर्मों को बाहर 
“निकालकर फेंक दे और वरणा का काम है कि जीव के कर्मो को 
व के साथ रहने से रोक l अथात वरणा के प्रभाव से तो 


A 
wi 
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जीव के कर्मा का फल जीव के पास आने नहीं पाता और अलि 
के प्रभाव से यदि कोई फल किसी प्रकार जीव तक पहुँच जाए तो 
हटाकर दूर कर दिया जाता है। इन दोनों नदियों के बीच में वसी 
हुईं वाराणसी अपनी ऊपरता के प्रभाव से जीव के सब कर्म 
feats कर देती है, कोई भी कमं अपना फल जीव को नहीं देने 


याता और इसीसे उसकी मुक्ति हो जाती है I 


अनिदशुदयमाद्यं धाम वामाद्धकास्त॑, 
स्वमहिमरसिक यतं स्वानुभूत्येकमानम्‌ | 
अनघरतमपास्तद्वेतमात्माववोधं, £ 
भ्रकट्यति पशूनां BANAT SHAT ॥ 
भगवान्‌ शंकर का परम प्रकाशमान अधनारीश्वर रूप 
चक्षुरादि इन्द्रियां के अगोचर हे । अपनी महिमा में ही विरा- 
wala Š । अपने ही अनुभत्र से इसका ज्ञान दो सकता हे इसके 
जानने में बाह्य प्रमाणां से सहायता नहीं मिल सकती | यहद परम 
“पबित्र तथा निर्मल आनन्दरूप Š ।. इसके दशनमात्र से हेतभाव 


“दूर हो जाता है । इस प्रकार का अपना अलौकिक तेजस्वी रूप 
-करुणावरुणालय भगवान शंकर पशु के समान विवेक-रहित जीव 
को उसके सांसारिक भोग पूरे कराकर दिखा देते हैं । इस अलो- 


"किक रूप का दर्शन करते ही जीव सुक्त हो जाता है । 
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भगवान्‌ शङ्कर काशीपुरी में शरीर परित्याग करनेवाले .जीवों 
को ऐसा अलौकिक पवित्र खानुभव गोचर आस्मज्ञान दे देते हैं 
जिस से उनका डेतभाव दूर हो जाता है और मोक्ष पा जाते Š । 
जन्मान्तरसहस्रेषु TG लभ्येत वा न वा | 
इहैव लभ्यते जन्तोर्मुक्तिरकेन जःमना ॥ 
हजारों जन्म के कठिन उद्योग करने पर भी मोक्ष मिलेगा यर _ 
नहीं इसमें सन्देह दी है। क।शी ही एक ऐसी पुरो हे जिसमें प्राण 
त्याग करने से एक ही जन्म में निस्सन्देद्द मुक्ति मिलती हे 1 
`x गुर्भाधानाद्यखिलमपि यत्‌ कर्मजातं द्विजाना- 
मेकं न्यूनं-सुविनंपि सुने 1 पातयिष्यत्यवश्यम्‌ ñ 
नो चेत्‌ खगादिषु waqa; सब्शास्त्रेषु सिद्ध 
तस्मात्‌ काश्यां कथमपि बसे बुद्धिमान्‌ पुक्तिसिद्धचे । 
हे युने ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यां के गभीधान, पुंसवन | 
आदि सभी संस्कार जब विधिविहित रीति से किए जाते हैं. तभो 
चे पवित्र समझे जाते हैं, इन संस्कारों में से यदि एक भी संस्कार 
न किया जाय तो वह मनुष्य कितना भी उच्च क्यों न. हो 
उसका पतन अवश्य दोगा । यदि पतन न भी हो तो भी शाख में 
बताए गंए स्वगौदिक फल उसको मिल सकते हैं, मुक्ति नहीं मिल 
सकती | इस लिए बुद्धिमान्‌ मनुष्यं को चाहिए कि किसी न किसी 
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कार काशी में ही निवास करे तभी उसे मुक्ति की art हो 
सकती हे । 


` काशि | श्रीमति 1 सर्वकर्मशमनी स्वाभाविकी काचन 
| अङ्ग तव शक्तिरस्ति महती मातर्महीमण्डले ॥ 
| यत्‌ सवत्र सदा वसन्नपि शिवस्त्वय्येष लब्ध्वास्पदे 
विश्व तारयते विशेपविशयुखः पारं भवाम्भोनिघे: ॥ 

. ह्वै काशी माता! आप में एक ऐसी अपूव स्वाभाविक शक्ति 
प्रत्यक्ष दिखाई देती है, जो जीव द्वारा किए गए सभी शुभ और हाशुम 
कर्मों को शान्त कर देती है। इस भूमस्टूल में शकि और 
कहीं नहीं जान पड़ती | शिवजी सभी जगह सदा वर्तमान रहते हैं; 
परन्तु आप में बैठकर वे योग्य-अयोग्य का विचार किए बिना a 
सबको इस संसार-सागर से पार कर देते Š | जान पड़ता है कि आपके 
संयोग से ही भगवान्‌ शिव में यह तारने की शक्ति आ जाती है । 
आपके सहारे से वे जीवमात्र को, चाहे वह, मोक्त का अधिकारी 


हो चाहे न हो, मुक्ति दे देते हैं । 


आदब्रह्मणोऽनन्तभवेषु पुण्य मद्भावनोपाजितमल्पमल्पम्‌ | 


aang यद्यविमुक्तमेक कदाचिदायाति मम प्रसादात ॥ 

भगवान्‌ शङ्कर कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भकाल 

से. ०णका जीव, aAA MEt होते. दै) सनस banon 
< 


`a ` क्काशीमाझ-निर्णय 


ने से थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा होता जाता 21 यदि 
कोई काशी Š आकर बस जाय और उसका शरीर यहीं 
छूटे तो समझना चाहिए कि qa सब मेरे भजन के द्वारा उत्पन्न. 
नेवाले पुण्य का ही फन है । साधारण पुण्य से काशी का 
निवास और काशी का मरण प्राप्त नहीं हो सकता । इसके लिए 
उन्हीं सदाशिव की शरण जाना चाहिए, उन्हीं के प्रसाद से 
काशी में मरने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है । 
तीर्थानि सर्वाण्यपि मोक्षदानि' श्रवानि सर्वेष्वखिलेषु राजन | 
qi suan शीघ्र कालेन चाता वयवधानवस्यि, tl 
हे राजन सत्र शाखा सें जितने मोक्ष देनेत्राले तीथ कहे 
गए हैं ने सब साक्षात्‌ मोक्ष नहीं देते किन्तु उसे दूसरे जन्म 
में काशी पहुँचा देते हैं. और वहाँ पहुँच कर जीव शरीर का 
परित्याग करता और मुक्त दो जाता है 1 अयोध्या, मथुरा आदि , 
Gat में मरने से मोक्ष मिलने में एक जन्म का व्यवधान पढ़ता Š 
परन्तु काशो में मरते ही मुक्ति भिज्ञ जाती Š! 


MDS SS — पाए 
१ अयोध्या, मथुरा, माया. काशो, काळची, अवन्तिका । 
> मोच्तदायि 
पुरी, द्वारावती चेच सप्तेता मोक्षदायिकाः ú 
अयोध्या, मथुरा, इरद्वार, काशो, कांची, अवन्तिका ओर द्वारक! 
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यत्राचायखिपुरविजयी साधनानां चतुर्णा' 


सपद्वास; सुलभमशनं स्वेरचारस्तपांसि | 
ओतव्यस्य श्रुतिर॒पि तप; gad जन्मभाजां 


काले काश्यां GENTET वासं लभन्ते ॥ 

( सनकुमारसंहिता ) 

काशीपुरी में त्रिपुर को जीतनेवाले साक्षात्‌ शङ्कर भगवान्‌ 

डी तारकमंत्र के उपदेश देनेवाले आचाय हैं; मोक्ष के aig 

साधन इस पुरी में सदा उपस्थित रहते Š । भगवती aar 

की कृपा से भोजन आदि का मिलना sets ata èr 

प्रतिदिन का चलना, फिरना, उठना, बैठना ही यहाँ तपस्या के 

* समान है। साधारण जीव यहाँ जो कुळ सुनते हैं वही वेद के श्रवण 

के समान फल देता है। ऐसी उत्तम पुरी काशी में ज्ञो बहुत ही पुण्य 
चान्‌ होते हैं वे ही निवास करने का सौभाग्य पा सकते हैं । 


जन्मान्तरसहस्रुपु सञ्चितेः पुणयक्रमेभिः | 
प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रासादात्‌ परमेश्वरात्‌ ॥ 
हजारों जन्मो में मैंने अनेकों पुण्य कर्म किए । घे घोरे धीरे 


fw 
r 


' ® मोक्ष के चार साघन--परिशिष्ट ( ६ ) में देखिए । 
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सञ्चित होते गए । उन्हीं पुण्या के फल से परमेश्वर का असाह 
हुआ और परम मनोहर काशीपुरी मिली | | 
` ये काश्यां संशयाविष्टा सक्ती तेषां शरीरिणाम्‌ । 
प्राणप्रयाणसमये प्रमाणं परमेश्वरः ॥ 

. काशी š मरने से मुक्ति मिलती है या नहीं, इस विषय मं कुछ 
लोगों को सन्देह होता है । परन्तु भगवान्‌ शंकर इसका. परमार! मरने 
के समय अंवश्य दे देते हैं | अथोत्‌ जिस समय जीव अपनी देह का 
परित्याग करता है. उसी समय भगवान्‌ सदाशिव उस तारकमन्त्र 

` के ST द्वारा सुक्त कर देते हैं. और उसे जीव को काशी में 
मरने से मक्ति निलती दै इसका प्रमाण मिल जाता &। E: 
गोचस्य निर्णय! काश्यामित्यमेकेन जन्मना । 
सर्वेषामेव जन्तूनां भमाणौः प्रतिपादितः U x | 
इस पुस्तक में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि के अनेक प्रमाणा | 
द्वारा we सिद्ध कर दिया गया हैः कि सभी स्थावरो और जङ्गमां को _ 
एक ही जन्म में काशी के सेवन से मोक्ष मिल जाता & | 
fe बहुक्तेन-- 

येन केनापि यः कश्चित्‌ निमित्तेन परित्यजेत्‌ । 
कारयां माणान्‌ सवजन्तुमुक्त इत्यवगम्यतास्‌ | 
CC-0. mutes तिह करके संप मे, Ss विजा i x 
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कोडे भी जन्तु किसी कारण से काशी में शरीर का परित्याग करे 
,. `ो वदद अवश्य मुक्त हो जायगा, इसमें लेशमात्र सन्देह नही है । 
इति श्रीसुरेश्वराचायविरचित; सकलश्रतिस्पतिनिर्द्धारितः 
काशीमोच्चनिणंय; समाप्तः 
श्री सुरेश्वराचायजी का बनाया हुआ सब श्रुतियों और | 
स्मृतियां द्वारा प्रमाणित काशी-मोत्त-निणय नामक मन्थ समाप्त 
at गया | 


. RAA 
, श्रीविश्वनाथो बिजयतेत्रास्‌ | 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ | 
MTA TTA ( 


PSEA 
अीशकर-पद-पद्च को, वन्दि सदा सुख-कन्द | 
` “काशी-मोच-विचार” यह, चं CUS ॥ 
` . शिवगीता-- 
गभजन्मजरासृत्युससार-भवसागरांत्‌ l 
तारयामि यतो भक्तं दस्मात्तारोंपहमीरितः ॥ ` 
अर्थ--शिवजी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा और सृत्युरूपी 
संसार-सागर से में भक्तों को तार देताहूँ । इसलिये मेरा नाम & 
तारक? कहा गया है ॥ १ x 


७ अकारः अथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्तृती- 
x याक्षरो'भवति, अद्धमात्रश्नतुर्थाक्षरो भवति, बिन्दुः पंचाक्षरो भवति, नादः 
WEY, अतति, तुव “तारम i खं, fra Digitized yeGangol 
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9 (२) 
` अस्मजाबालोपनिषदु- 
त्रिशूलगां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवोऽपि मय्येव सं- 
` विशन्ति | एष एबादेशः एष एव उपदेशः | एष एव परमो 
mas pi 
अर्थ--भगवान्‌ शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में रह- 
कर प्राण त्यागने पर जीव मुझको ही पाता Š | मेरा यही आदेश, 
यही उपदेश और यही परम धर्म है । 
जाबालोपनिषदु- ` 
०. अने रेजन्तोःसाणेपूत्क्रममाणेपु + रुद्रस्तारकं ब्रह्म 
व्याचष्टे येनासावमतीभूत्वा मोक्षीभवति तस्मादवियुक्तमेव 
निषेवेत अविमुक्त न विमुंचेत्‌ | 


अर्थ--काशी में प्राण त्यागने के समय दुःखों को नाश करने- . x 


aS रुद्र भगवान्‌ 'तारक-मंत्र' देते हैं। जिस सन्त्र के प्रभाव से 
जीव जन्म-मरण से रहित हो जाता है | अतः काशी-सेवन अव- 
श्य करे | इस अविमुक्तपुरी का निवास कभो भी न छोड़े 1 


खार दुःखं द्वावयतीति sx; रुद्रमित्यप्युच्मते । तस्माच्छिवः 
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प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌- 
वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म यः पठेत्‌ | 
एकेन जन्मनां -जन्तु्मोत्तं च प्राप्नुयादिति ॥ 


थे--जो प्राणी श्रीकाशीजी में देह-त्याग करता अथवा | 
अन्त मे तारकन्नह्म के मंत्र को पढ़ता है। उसे एक ही जन्म में मुक्ति 
सिल जाती है । 
सुक्तिकोपनिषद्‌- 
: „यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेखरः। 
नन्तोर्दक्षिणकणे तु मत्तारं saqtaq «८ 
काश्यां तु ्रहनालेस्मिन्मृतो मत्तारमाप्नुयात्‌ | 
पुनराद्त्तिरहितां युक्ति प्राप्नोति मानवः ॥ 
थ--श्रीकाशीजी, विशेष करके ब्रह्मनाल के बीच में जो 
मरता. दे, वह मनुष्य जन्ममरण से रहित होकर मुक्त हो जाता है । 
सहाभारत अनुशासनपव- _ 
कीटपत्तिपतङ्गानां तिरश्चामपि केशव | 
; महादेवप्रपन्नानां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥ 
' झ्थे--कीट, पक्षी,पतंग आदि तियंग्योनि के प्राणी भी यदि सहा- 
हैं तो उनको जन्म-मरणका भय नहीं रह जाता । 
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e (४) 
_आत्मपुराण- 


कुमिकीटपतज्ञो वा ब्राह्मणो वा बहुश्रतः | 


मृतश्चतुविधो जन्तुख्िनेत्रत्वमुपेति हि ॥ 
. अर्थ--काशीमें मरने से क्कमि-कीट-पतङ्ग तथा विद्वान्‌ ब्राह्मण, 
य चारों प्रकारके प्राणी भगवान्‌ त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हैं । 


श्रीमद्भागवत दादशस्कन्ध- 


क्षेत्राणां चव सर्वेषां यथा काशी agM | 
,अर्थ--सूतजी ऋषियों से कहते Ë कि अनेक क्षेत्र हैं, पर 
< ~ A क >` 
है उनमें is ae उत्तम A है । 
दशनाइवदेस्य ब्रह्महत्या प्रणश्यति | 
- भाणानुत्सृज्य तत्रेव मोक्ष प्राप्नोति मानवः ॥. 
` ` अर्थ--देवों के देव महादेवजी के दर्शन से ब्रह्महत्या का भी 
पाप छूट जाता और . काशीक्षेत्र में प्राणत्याग करने से मनुष्य 
मोक्षपद्‌ पाता a 
श्रीमत्स्वामी शंकराचायेजी- 
काशी धन्यतमा विग्रुक्तनगरी सालंकृता गंगया । 
: wat मणिकणिका सुखकरी सुक्तिहि तत्किकरी ॥ 


A 
। अ्थे--काशीजी धन्यतमा अथोत्‌ अत्यन्त पुण्यरूप उत्तम 
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नगरी है, जहाँ गंगाजी शोभायमान हैं। उसमें भो मणिकरिका 
उत्तम सुख देनेवाली है क्योंकि मुक्ति उसकी दासी है | 


~ 


†लरापुराण- 
काश्यां यो व मृतश्चेव तस्य जन्म पुनन हि | 
अर्थ--काशी में मरनेवाले प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं 
लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं । 
शिवरहस्य- 
जले स्थलेःन्तरिक्षे वा यत्र कुत्रापि वा मृताः 
तारक ज्ञानमासाद्य कवल्यपेषन सिन! p 
अथः--श्रीकाशीजी में पृथ्वी, जल, आकाश आदि किसी 
जगह भी यदि मृत्यु हो तो बह प्राणी भगवान्‌ शिवजी के तारक- 
मन्त्रोपदेरा-द्रारा मोक्षपद का भागी होता है । 
स्कन्द्पुराए- | 
असीवरुणयोमध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम्‌ | 
अमरा मृत्युमिच्छन्ति को कथा त्वितरे जनाः l! 
अर्थः असी और वरुणा के बीच में पञ्चकोश (काशीक्षेत्र) 
अतिशय श्रेष्ठ है, क्योकि उसमें देवता लोग भी जन्म लेकर मृत्यु. 
चाहुते Rulu इतर, मनुष्यों की BALE É PA Belay SE 


( ६) 

काशीखण्ड | 
अन्यानि मुक्तिचत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च । . 
काशीं प्राप्य विमुंच्यन्ते नान्यथा ती्थकोडिभिः ॥ 
कीटा; पतङ्गा मशकाश्च उता जले ' | 

स्थले ये विचरन्ति जीवा! | 

मणइकमत्स्याः HATH काश्या 

aaa शरीरं शिवमाप्चुवन्ति ॥ 


t 


अथ AA केवल काशी को प्राप्त कराते š 
परन्तु काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते हें । अथात्‌ अन्य 


. करोड़ों dat से बढी यह काशीपुरी है । कीट, पतंग, मच्छड 


aq, जलचर और थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपने शरीर को 
छोड़कर कल्याणपद को प्राप्त होते Ë ॥ 


`, > येनैकजन्मना युक्तियस्मात्‌ करतले स्थिता | 


अनेकजन्मसंसारबन्धनिर्मोक्षकारिणी ॥ 


` ..  अर्थ--श्रीकाशीजी में एक ही जन्म में मुक्ति मुट्ठी में आ 


sA 


जाती है | क्‍योंकि यह अनेक बार जन्म देनेवाले संसार-बन्धन की 
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वायवीयसहिता-- 
JRA मापक होतच्चतुष्ट यमुदाहतम्‌ | 
'शिवाचेनं रुद्रजप उपोष्यं च दिनत्रयम्‌। 
वाराणस्यां च मरणं युक्तिरेषा चतुर्विधा ॥ . 
अर्थ--मुक्तिको देनेवाले चार साधन Ë । जेसे-(१) शिवपूजन 
(र) रुद्रजाप (३) उपवास और (४) काशीजी में शरीरत्याग । ˆ 
कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत्‌ कुत्रचित्पापसंक्षय! | 
) सर्वेषां कमणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना. 
अर्थ--कोर क्षेत्र पुण्य को बाता) कोई TAT नाश करता, 
परन्तु काशीवास समग्र mal का नाश करनेवाला Š । अर्थात 
मुक्ति देनेवाली केवल श्रीकाशीपुरी ही है । ae 


शिवपुराण--- 
he] (y 
सर्वे वर्णा आश्रमाश्च चालयौचनवाद्धका; । 
अस्यां पुर्या' मुतारचेत्स्युमेक्ता एव न संशय; ॥ 
- अर्थ--सब और वर्ण आश्रमवाले बालक, बृद्ध तथा युवावस्था- | 
वाले प्राणी काशीजी में शरीरत्याग करने से मुक्त होते हैं। इसमें 
कोई संशय नहीं है डी 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९ < ) 
सत्स्यपुराण- 
एक एव प्रभावोऽस्ति च्ेत्रस्य परमेश्वरि | 
एकेन जन्मना देवि Aa प्राप्नोत्यबुत्तमम्‌ ॥ 
अर्थ--इस ( काशीजी ) की सत्रसे बड़ी महिमा यह है कि 
यहाँ एक दी जन्म में जीव उत्तम मोक्षपद को प्राप्त कर 
लेता है | 
नारदपुराए- 
योजनानां शतस्थोऽपि यो विध्वुक्त स्परेधदि | 
बहुषेसूपूणो ऽपि Tet प्रबाध्यते ॥ = 
अर्थ--यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्रीकाशीजी 
“का स्मरण करे तो बहुत पापकम से पूर्ण होने पर भी वह प्राणी 
` (पापों से रहित हो जाता है । 
| कूमेपुराए- 
| चत्र सांक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः | 
| व्याचष्टे तारक ग्रह्म तदेवातिनिपुक्तिदम्‌ |! 
हद अर्थ--श्रीकाशीजी š साक्षात्‌ शंक्ररजी जीव को मरणसमय 
Ñ तारकत्रह्म का उपदेश देते हैं । यह वही मोक्षदायिनी काशी- 
š! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(२) ६ 


AS 


ब्रह्मवेचतपुराण- 
SZT समासाद्य न त्यजेन्मोत्षकामुकः । 
चात्रन्यास ed कुला बसेद्धमपरः सदा ॥ 


१७ ar ` l 
अथ--अविमुक्त काशीक्षेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा र्ने 


चाला पुरुष च्ेत्रसन्यास को दृढ़ करके धर्मररायण होकर काशो- 


खास करे | 
५ 
पृझपुराण- 


तीथोतराणि क्षेत्राणि बिष्णुभक्तिश्च नारद । „ 

झन्तःकरणसंशुद्धि Taras संशय: |! टि 

वाराणस्यपि देवष ताइश्यव परन्तु सा | 

प्रकाशयति HA तारकस्योपत्रेशत; 1) 

अर्थ--अन्यान्य तीथे तथा विष्णुभक्ति आदि केवल अन्तः- 
करण की शुद्धि करती Š | इसमें सन्देद नहीं; परन्तु दे नारद्जी ! 


'काशी तारकत्रह्म के उपदेश से 'सुक्तिपद' को प्रदान करती है ॥ . 


काशीखण्ड- 
उत्तरं दक्षिणं वापि अपने न AIAT । 
सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो alagat प्रिये यतः ॥ 
॥ में मर 


अथे लि 
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पर्वविशेष की गिनती नहीं है । क्योंकि इस अविमुक्तक्षेत्र में 
जो मरता है, उसके लिये सब समय और दिन एक सा है । 
सनत्कुमारसहिता- .. 
रथान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चांडालवेरमन्यथ वा श्मंशाने । 
कृतप्रयर्नोऽप्यकृतप्यत्नो देहावसाने लभतेऽत्र MTT II 
अर्थ--इस पुरी की गलियों में, मूत्र, विष्ठा से दूषित स्थानों 


में, चांडाल के गह में या “श्मशानभूमि में कहीं भी विधि से या 
अविधि से मरने पर जीव मोक्षपद को प्राप्त करता है । सुई 


on ARTAS- 


संसारमयभीता ये ये वद्धाः कमंबन्धनेः | 

येषां कयापि गतिनोस्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 
श्रुतिस्मृतिविहीना ये शोचाचारविवर्जिताः | 

येषां क्वापि गतिनास्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥ 

. अर्थ- जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं, अथवा जो 
कर्मपाश से S हुए हैं और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती, उनके 
लिये काशी गति देनेवाली है । जो वेद्‌-शाख् नहीं जानते अथवा 
शौचादि नित्यक्रियाओं से रहित हैं और जिनकी कहीं गति नहीं, 
उनके लिये भी यह काशी नगरी मोक्षदायिनी है । 
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पद्मपुराण-- 
काश्यां मृतस्तु सांलोक्य साक्षात्माप्नोति सत्तम! | 
ततः सरूपतां याति ततः सानिध्यमश्चुते ॥ 
ततो ब्रह्मकर्ता याति न परावतेते पुनः ॥ 
अथे-काशी में मरे हुए सब्जन साक्षात्‌ सालोक्य को प्राप्त 
करके सारूप्यमुक्ति पाते हैं । फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भी 
सुख भोगते हैं । TAAL ब्रह्मेकता को प्राप्त करके पुनः संसार 
में नहीं आते । 


० 


š AALS ० न्न i 
चतुर्धा वितते क्षेत्र aay भगवाज्छिव! । 
व्याचष्टे तारकं वाक्यं ARTETA THT ॥ 
अर्थ--इस क्षेत्र में चारों ओर फेले हुए भगवान्‌ शिवजी 
त्रह्मेकत्व को बतांनेवाले 'तारक' मन्त्र का उपदेश करते हैं ॥ 
रासायण-- 


मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ-हानि कर | 
जहँ बस WEY भवानि, सो काशी सेइय कस न U 
अर्थ- मुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की खानि और पापों को 


ताश करनेबाली इस काशीपुरी में अन्नपूणीसदित श्रीविश्वनाथजी 
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निवास करते हैं । ऐसी पुरी में क्‍यों न निवास किया जाय, . 
अर्थात्‌ अवश्य काशीवास करना 'चाहिये | 
गगसंहिता-- 
विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी | 
यत्र पापी मत; qa परं मोक्ष प्रयाति हि ॥ 
अर्थ--यह काशी भगवान्‌ श्रीविश्वनाथजी की महापुरी है। 
यहाँ पर प्राण छोडनेवाला प्राणी उत्तम मोक्ष को प्राप्त ता है । 
लघु आश्वलायनस्टति-- 
२ कञ्चिन्मानबो लोके वाराणस्यां TAT: | 
स चाप्येके भवेन्सु नान्यथा gaat fag. ॥ 
मदर्षियों ने कहा है कि जो लोग मनुभ्यलोक् में जन्म लेकर 
काशी में शरीर त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते है ॥ 
पद्मपुराण पातालखण्ड-- 
काञ्च दंशा अपि मत्कुणाश्‍्व मृगादयः कटपिपीलिकाशच । 
सरीएपा इरिवकसूररारच कशीमृताः शंकरमाप्लुबंति ॥ 
अथ-यूका (जूं) ela, खटमल, ale जीव, कीट, Alter 
तथा सर्पादि, बिच्छू और शुक्र भी काशी में मर कर शिव को प्राप्त 
होते है । 
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परिशिष्ठ (२) 
. चालीस संस्कार 


१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सोमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नाम- 
करण ६ अन्नप्राशन ७ चौल ८ उपनयन GATE १० यजुवँद- 
` अत ११ सामवेद्त्रत, १२ अथववेद्त्रत १३ समावतेन १४ विवाह 

. पञ्चमदाय्ञ-१५ देवयज्ञ १६ पितृयज्ञ १७ सङुष्ययज्ञ १८ भूत- 
... यज्ञ १९ ब्राह्मणयज्ञ सप्तपाकयज्ञ--२० अष्टका २१ पार्वण (स्थाली- 


पाक) २२ श्राद्ध (मासिक) २३ श्रावणी (उपाकरण) २४ आ4ह्दायण 
| ps r 
५ ` RA सटूलगव (चैत्री) २६ इन्द्र्वज होम are Ree २७ अग्न्या- 


घान २८ अग्निहोत्र २९ द्शपौणंमास ३० आग्रयण ३१ चातुमोस्य 
. ३२ निरूढपशुत्रन्ध ३३ सौत्रामणी सप्तसोमयज्ञ--३४ अग्निष्टोम 
३५ अत्यग्निष्टोम ३६ उक्थी ३७ पोडशी ३८ बाजपेय ३९ अति- 


रात्र ४० amata 
परिशिष्ट (३) 


MCAT के आठ गुण 
“द्या सच भूतेषु क्ञास्तिरनसूया शोतमनायासो सङ्ग 
कापण्यमस्पृहेति'’ गोतमधुमसः 
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टर; (९ १४ ) 
द्याः 
आत्मवस्सर्वभूतेषु यश्शिवाय हिताय च । 
वर्तते सन्ततं हृष्टः करस्ना ह्येषा ‘दयाः स्मृता ॥ 
क्षान्तिः-- 
आत्रष्टोथभिइतो वापि नाक्रोशेन्नापि ताडयेत्‌ । 
Srey वाङमनःकामेः सा तितिक्षा कामा! स्पृता ॥ 
qe 
यो धर्ममर्थ' कामं था लभते मोक्मेव TT 
ने सिष्यात्त सदा प्रक ‘saga’ ति सा स्मृता ॥ 
शौचः-- 
्रव्यशौचं मनश्शौचं वाकशोचं कायिक तथा | 
(ha? चतुविधं भोक्तमपिभिस्तस्वदर्शिभिः ॥ 
अनायासः-- ~+ 
यदारम्मे भवेत्‌ पीडा नित्यमत्यन्तमाप्मनः । 
तदर्जयेद्धम्यंमपि “अनायासः स उच्यते ॥ 
मङ्ग. — 
x प्रशस्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविवजनम | 
००० रवि, मज, मोक ETT BAY ति... 


( १५ ,) टा 
'आाकापण्य;-- | 
आपद्यपि च कष्टायां भवेद्दीनो न कस्यचित्‌ । 
| सविभागरुचिश्च eng “अकार्पएयं तदुच्यते ॥ 
॥ 'डास्पृहाः-- 
विवजयेदसन्तोषं विपयेपु सदा नरः | 
परद्रव्याभिलापं च सा ‘seer कथ्यते FI ॥ ( 


आत्मा के इन TU से लाभ 
| चमावान्‌ जयते भूमि दयावान्‌ सुखमरनुते | 
a अनसरयुलभेत खगे Mad N= 
मङ्गलादपि सम्पूज्य इह लोके परत्र च | 
सुरसाम्पमनायासात्‌ ARITA प्रकृतो ATT l 
अस्पृह लभते नित्यमनन्तं सुखमेव च | 
GAT ब्रह्मणः स्थानं संस्कारेस्तु WT च ll 


परिशिष्ट ( ४ ) 
Tey की कथा 


एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए 
"विन्ध्य पवेत पर प = चे | विन्ध्य ने उनका बहुत स्वागत किया और 
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| 


Qa ८ i 


€ २६ .) 
हाथ जोड़कर दरोन देने की कृपा करने का कारण पूछने लगा t 


ame ने बहुत गम्भीर भात्र से कहा कि हे पबेतराज | 
हिमालय, सुमेरु आदि को अपने बड्प्पन'का अभिमान है और 
बे अपने सामने सबको तुच्छ समभते हें | मुझे तुम्हारे ऊपर 
दया आती है कि तुम इतने उत्तम और सज्जन हो तिस पर भो 
वे लोग तुम्हें कुछ नहीं सममते | मैं तुमसे कहता हूँ कि इसका 
प्रतीकार करना तुम्हारा BIST है। 
नारद अपना काम करके चल दिए | बिन्ध्य के सनम यह 
चात जग गई | उसने रात द्वी भरमें अपनी कलेवर इतनी वढ़ायी 
कि दसरे eae बाकि सभी मर्दों की गति रुक गई। ° 


विश्व के एक भाग में तो घोर गर्मी ओर प्रकाश हो गया 
और दूसरे भाग में घना अन्धकार हो गया। संसार भरमं हाहा- 
कार मच गया | यज्ञ, दान, तप आदि सब बन्द. हो गए। सभी 
लोकों का नित्य कृत्य स्थगित हो गया। 


देवता लोग इसके उपाय की खोज में ब्रह्माजी के समीप 
गए | उन्होंने बताया कि महर्षि अगस्य काशी में निवास करते Š 
यदि वे चाहें तो Peer को सममा सकते है. । 

देवता लोग झटपट उनके आश्रम में जा पहुँचे और संसार. 
की रक्षा करने की प्राथना की । 
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: महर्षि अगस्त्य को यह जानकर कि काशी छोड़े बिना wa 
| __ नहीं चल सकता बहुत ही दुःख हुआ। अन्त में संसार को रक्षा 
| _ के निमित्त चे दुःखित होते हुए काशी से चले और विन्ध्य के 
समीप जा पहुँचे । 


विन्ध्य उन्हें साष्टाङ्ग दणडत्रत्‌ करने के लिए gett पर पड 
गया | सदपि ने कहा कि हे पवतराज ! मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न 
हँ । इस समय Š दक्षिण की ओर जाना चाहता हुँ इसलिए तुम 
ऐसे ही झुकते रहो में निकल जाऊँ और जब तक लौटकर न 
आउँ इसी प्रकार लटे रहना । a 

mÑ अगस्त्य दक्षिण को ओर TS Ha eat तक न 
लौटे | विन्ध्य जी आज तक उनकी आज्ञा के अनुसार उसी 
प्रकार पढ़ा है । 


परिशिष्ट ( ५) 
साधनबतुष्टय 


१ नित्यानित्यवस्तुविवेक:--केबल पर ब्रह्म दी नित्य है और इसके 

अतिरिक्त सभी पदार्थ अनित्य हैं इस बात का ज्ञान रहना | 

“२ इददामुत्राथफतभोगत्रिरागः-इस संसार के सुखा ओर ear आदि 
८८% सुख के भोगने की इच्छा न होना | 
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३ शामादिषद्सम्पत्ति:--शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और 
समाधान इन छ सम्पत्तियो का लाभ | 
(क) शस:--मन को वश में रखना अर्थात्‌ सनके ऊपर 
पूरा अधिकार होना । 
(ख) दमः--आँखःकान) नाक आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
और हाथ पैर आदि पाँच कर्मेन्द्रियों को 
अपने अधीन रखना । . ; 
one _अपने धर्मका आवरण और पालन करना | 


(च) तितिक्षा “गर्मी; सर्दी, सुख-दु:ख आदि को विना कष्ट Ç 


का aga किए सह लेना | < 
(ङ) श्रद्धा-गुरु के कथन में और वेदान्त के बचनों सें 
विश्‍वास रखना । 


(च) समाधान:--चित्त की एकाम्रता । 
४ मुमक्षुत्व:--मोच्ष प्राप्त करने को इच्छा । 


—©eScr— 


P Ther, 
ALA “~ NAS 
AAY 
wass 


@ gag भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय @ | 
बार! SL 
| आयत RAR 2.5 6 § 
¢ दिनांक 
¿= 0 m Sl 90... 96280 eGangotri 


l 


RP) 


८८-७0. Mumukshu Bhawan. Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


——FM =————nPD,  .— — 


शिव-भक्ति का सच्चा पथप्रदश 
अपने ढंग का निराला 
oft SZ शाख सम्मत ग्रन्थ 
£ सी 
Tala | 
3 
यदि आपं शिवजी के श्रीचरणा मै प्रेम a 
यार भगवान शिवजी के भक्तो की पावनी कथा ३ 
पढ़िये | इस ग्रन्थ मे शास्ःपुराण-सम्मत तथा रोच 
| चान्‌ शंकर के घरणी मे बिमल भक्ति बढ़ाने वाली 
| संग्रह अपने ढंग का निराला है। प्रत्येक कथा के ६ | | 
। स्वरूप श्लोक भी दिये गये Š । बड़े २ विद्वानों ने bal 
कण्ठ से प्रशंसा की Š | साथही इसका सूल्य २ | 
THAT गया है । इसके दो भाग Š | प्रथम भाग 
। और दूसरे भाग का मूल्य ॥) है। 
द्वादश-ज्योतिलिज - माहात्म्य 
[ १२ शिवभक्तों की पावनी कथा ] ' 
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